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अब्दाका अपमत्कार 


जब कभी मुझे स्वर्गवास्ी सयबहादुर नागरजी (केद्लीय ससकारके 
अपने प्मयके एक बड़े अफसर) के यहाँ जानेका मौका मिलता 
था, तब उनके जोबवनके अनेक अद्भुत अनुभव तथा उनके उत्तम 
और ब्लुद्धमव उपदेश तथा विचारोंकी परंपरा जाननेका अमूल्य अवसर 
प्राप्त होता था। ईश्वरकौ दृढ़ भक्ति और विश्वास उनके जीबनका 
मुख्य ध्येय था। 

एक समथ मैं उतके भर (जलालपुर, सूरत जिलेका एक 
गाँव) गया था। बातचीतके सिलसिलेमें डनके टेबलपर पड़ा हुआ 
एक लिफाफा मेरे देखनेमें आया। पत्र मुबहकी ड्राकसे आया था 
और बह उत्तरप्रदेशेके अवकाश प्राप्त सरकारी रसायन-अन्वेषक 
((आलागंट० #गाबरञ्ा ). श्रोच्॒र्जा नामक नामक एक जंगाली सज्बनका 
लिखा हुआ था। रायबहादुरने कह्म कि “पत्र प्रदों और इससे क्‍या 
सूचित होता है उसका निर्देश करो!" पढ़नेके बाद मैंने कहा, “दादा! 
यह आदमी आपको बड़े प्रेम और अनुशूतिके स्राथ पत्र लिखता 
है। मालूम पढ़ता है कि आपने इसके लिये बड़ा काम किय्या था 
और यह आभार प्रदर्श करना अपना कर्तव्य समझता है और 
उसके बोझसे अपनेको सदा दबा पाता है। आप इसके लिये सदा 
स्मरणीय हैं।' रायबहादुर सस्मित्र बोले, “तुम्हारी कल्पना बिल्कुल 
ठीक है। चटर्जी साहब बड़े प्रेमी हैं और वे सदा ऐसी ही चिट्ठी 
लिखते हैं। वे समझते हैं कि मैंने डनको उपकृत किया है और 
'पथ-प्रदर्शका काम किया है। पर मैंने कुछ नहीं किया। करनेवाले 
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भगवान्‌ हैं। मनुष्य तो निमित्माअ है। आज-कल लोग श्रद्धा और 
भक्ति-जैसी शक्तिमयी साधन-सामग्रियोंको विश्वासकी दृश्सि नहों देखते 
हैं और महान्‌ साधकों और भक्तोंकी जीवनीको उपहासकों नजरसे 
देखते हैं, पर इस मनुष्यका इतिहास, श्रद्धा और प्रेम सदा सत्य 
और सनातन है तथा महान्‌ कार्य करनेकी क्षमता रखते हैं उसका 
प्रत्यक्ष उदाहरण है। सुनो- 

जब मैं १९१२-१९१६ में पूसा (जिला दा्भंगा, बिहार) 
स्थित केन्द्रीय सज्कारकौ कृषिशालाके अध्यक्षका मुख्य सलाहकार 
(एथफणा॥। 85ंधक्षा) था, तब वहाँकी रसावनशालाके अधिष्ठाता 
डाक्टर लेदर (॥: ।,०900००) को अधोनतामें एक चरर्जी नामक 
बंगाली सज्यन काम करते थे। लेदर साहब बड़े विद्वान और कार्यदक्ष 
थे, पर स्वपभावमें दुर्वासके हो अवतार थे और उनका कोपभाजन 
अननेका अवसर सदा सभी कार्यकर्ताओंको प्राप्त होता था, पर उनमें 
मुख्य चटर्जी ही होते थे। अनेक युक्तियों और परिश्रम करनेपर 
भी ले साहबको प्रसन्न नहीं कर सके और उनको ऐसा प्रतात 
हुआ कि शायद यह बैर पूर्वजमसे चला आता हो। परिस्थिति 
सम्भलनेकें कोई लक्षण नहीं दीख पड़ते थे और ऐसी बिकट हालतमें 
कनको ऐसा विश्वास हो गया कि पानीमें रहकर मगरसे वैर रखनेकी 
अपेक्षा छोड़कर चला जागा ही ठीक होगा और वे इसके लिये 
अवसर ढूँढ़ने लगे। परिवार बड़ा था इसलिये जल्दी करना भी 
ऊीक नहीं था। साहब तो कोई भी महाना डूँढ़ुकर उनको सत्तानेका 
अवसर नहीं चूकते थे और यही चाहते थे कि किसी तरह यह 
आदमी छोड़कर चला जाय वो अच्छा हो। थोड़े ही दिनॉमें यह 
समस्या स्वयं उपस्थित हो गयी। 

संयोगसे चटर्जा महोदयके एकाकी पुत्रने टाइफ़ाइडकौ कठिन 
बीमारी लेकर पिताकी समस्याको चरम सरीमापर पहुँचा “दिया। उसकी 
जेवा-शुश्रुषामें रत रहनेके कारण आफिस जानेमें चारंबार देर होती 
थी और बह अग्रिमें घीको आहुतिका काम करवी थी। साहबको 
जाराजगी बहुत 'बढ़ शयो और चटजी करबार तिरस्कृत और अपमानित 
होने लगें। भगवान्‌ ही अब ज्ञाण करें तो हो सकता है-ऐसा उनको 
प्रग-पग पर लगने लगा। एक दिन पुक्रकों अवस्था अपेक्षाकृत खसब 
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थी और दे उत्कण्ठापर्वक्त डाक्टकी राह देखने लगे। ऑफिसका 
समय हो रहा शा, पर एकाकौ पुत्रको ऐसी दशामें छोड़कर जानेको 
उनका सन नहीं कर रहा था। डाक्टर आये और गये और जब 
वे दफ्तर पहुँचे, एक घंग समग्र बीत गया था। आज जरूर कोई 
अनिष्ट होनेवाला है ऐसी आशड्भा उनके दिलमें होने लगी। दफ्तर 
पहुँचते ही उन्होंने देखा कि साहब अग्रिशर्मा बनकर उनके टेकलके 
पास ही खड़े थे और उनको देखते ही व्याप्र-गर्जना करते हुए 
बोले, *मि० चटर्जी! न्ियम-भड़ और समय पालनकी उपेक्षाके कारण 
मैं आपको थोड़े दिनोंके लिये नौकरीपरसे हटा रहा हूँ। आप हमेशा 
देर करते रहते हैं, पर आज त्तो आपने हद कर दी। यह किसी 
तरहसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। प्रद्म-लिखा आदमी इतना बेसमझ 
और मन्दब्ुद्धि हो सकता है, यह मुझे भारत-हीमें देखनेको मिला। 

अपमानसे कॉँपते हुए चटर्जी बोले, "साहब! मेरा कोई अपराध 
नहीं। आज पंद्रह दिनोंसे मेत लड़का टाइफाइडकी भयंकर बीमारीसे 
छटपंय रहा है। आज उसकी हालत गम्भीर है। सैवामें दूसरा कोई 
नहीं था। इसलिये अनिच्छा होते हुए भी डाक्टरके आनेकी राह 
देखकर मुझे बैठना पड़ा और इसी कारण देर हो गयी। डाक्टर 
आब कुछ देर करके आये। आप ही कहिये, ऐसी विषम परिस्थितिमें 
मेरे लिये और बया चारा था। में? अपराधकों ओर नहीं, पर मेरे 
बच्चोंकी ओर देखिये और ऐसा कठोर दण्ड नहीं दीजिये। ये आपका 
चुच्छ सेवक हूँ।' वे आगे बोल न सके और उनका कण्ठ अवरुद्ध 
हो गया। 

साहब ऐसा स्वर्ण-अबसर क्यों चूकने लगे। “खानगी कामके 
कारण सरकारी काम रुक नहीं सकता। मेरा निर्णय बदले नहाँ 
सकता। सख्ैर मतराओ कि पैंमें तुम्हें नौकरोसे निकाल महाँ दिया। 
थोड़े महीनोंके लिये इटाये गये हो। भविष्यमें यदि ऐसा हुआ तो 
फिर तौकरी गयी समझो' कहते-कहते साहब वहँसि चले गये। अपमान 
और भर्त्सनाने चढर्जीको चेहाल कर दिया। थोढ़े सपयके लिये पदच्युत 
($059९००) होना यह लाव्छनाका विषय है और सभी सरकारों 
कर्मचारी जानते हैं। वह तो जिंदगीभरके लिये घब्बा हो गया और 
ऐसी हालत्पें ल्यागपत्र देना ही ठीक होगा, यह निश्चित कश उल्होंते 
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फौरन त्यागपत्र लिखकर दे दिया। साइन तो यही चाहते थे और 
उन्होंने तुरंत स्वीकार कर लिया। 

जब मैंने दफ्तरमें चर्जीजीके दुस्साहइसकों बात सुनी, तब 
मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। वे कोई भी काम करनेंके पूर्व मेरी सलाह 
लिया करते थे और मेरे रायके बिना कोई भी काम करना डच्ति 
नहीं समझते थे। ऐसा अविचारी काम उत्ावलीमें कस्नेके कारण 
मैने उनको बुलवा भेजा। के तो त्त्यागपत्र देकर स्वयं ही मेरे आफिसमें 

| झा रहे थे। मैंने उनको स्रि सवस्सें उपालम्ध देते हुए कहा, 
“यह क्‍या कर डाला? अब क्या होगा तुम्हा! और परिवारका देवेन 
आलू! (चटर्जाका ताम) मेरी सलाहके बिना ऐसा करना ठचित नहीं 
था।' ते लगे क्षमा माँगने और कहने लगे, “दादा! रोज-रोजके झगड़ेसे 
मैं ऊब गया था। बिता नौकरी बैठा रहना पड़े वह ठीक है मगर 
इस प्रकारके जीवनसे मैं छुटकारा पाना चाहता था। यह ब्रह्मपाश्न 
था। आज मैंने तोड़ डाला। यह सब इतनी जल्दी हो गया कि मैं 
आपसे पूछ भी न सका। दादा! आपका खेहादद स्वभाव मुझे क्षमा 
करेगा हीं, यह मेँ जानता हूँ। अब मैं मथुरा जाकूँगा। वहाँ मेरे 
दूरके सम्बन्धी हैं। उनके यहां रहूँगा और दूसरी नौकरी दूँढ़नेकों 
चेष्ठा करूँगा। मुझे वृन्दावनविहारों श्रीकृष्ण भगवानमें अपार श्रद्धा है। 
वे मुझे भूखों मरने नहीं देंगे।' 

मैंने कहा, 'सुम्हें मेश एक कहना मानना होगा' वे बोले, 
"दादा! आपकी सौ बातें मैं साननेको तैयार हूँ। आपकी लेहसयो 
छत्छायाके कारण हो मैं यहाँ प्रतिकूल स्थितिमें इतने दिनोंवक रह 
सका, अन्यका कबका चला गया होता। आपकी आज्ञा शिरोथार्य 
है। कहिये।' 

“तो आपको रोज-मथुरा-निवासके समय श्रीद्वास्काधीशके मन्दिरमें 
जाना पड़ेगा। भगवानूकी मूर्तिका भाव-निरीक्षण करना और जैसा 
हो वैसा सुख्ले लिखना, आपका कर्तव्य रहेगा। उनकी भाव-अंगिमा 
ही भविष्यकों सूचना देगा। जाओ; परमात्मा सबका मालिक है॥ 
अबदानेकी कोई बात नहीं।' “मैं वो स्वयं ही प्रतिदिन द्वारकाधीशका 
दर्शन करमेवाला था। यह आपका आदेश मैं अवश्य एलन करूँगा! 
यह कहकर चटर्जी सपरिवार मथुरा चले गये। 


क्र _अद्धाका चमत्कार 


चहाँ पहुँचकर बे प्रतिदिन पत्र लिखने लगे। हरेक पत्रमें 
भगवानकी भाव-भंगरिमाओंका वर्णन रहता “आज परमात्माकी मुखाकृति 
गम्भीर थी' 'आज मूर्ति उदास था 'आज मूर्ति खिन्न थी' और 
*आज वह अआनन्‍्यमनस्क थीं।! इत्यादि। मैं उद्धें उत्साहिस करता था 
कि 'जल्दी हो कोई चमत्कार होगा। घबरानेको जरूरत नहीं। भगवानमें 
श्रद्धा अविचल रखिये।' एकाएक पंद्रहवे दिन पत्र जाया, 'आज 
मूर्ति मेरी ओर देखकर मन्द-मन्द सुसकरा रही थी। मैं आत्मचिभोर 
हो गया कुछ क्षण मैं अग्रक्‌ू खड़ा रहा। 

मैंने प्रत्युत्तर दिया, 'भगवान्‌ने भक्ति स्वीकार की है। एक 
हफ्तेमें कुहें नौकरी जरूर मिलेगी। छास्काघीश अब प्रसन्न हैं।' ठौक 
छठे दिन उनकों डत्तरप्रदेशेक रसायन-अन्वेषककी जगह मिल गयी 
जो चार सौ रुपयेसे प्रारम्भ होती थी! चटर्जी बिस्मयमुख्ध हो गये। 
उन्हें सब स्वप्रवत्त लगा। डेढ़ सौ रूपयेके चदपर रहकर जो साहबद्गाशा 
बारंबार अपमानित होता भ्रा उसे एकदम चार सौकौ नौकरी मिलो! 
यह चमत्कार नहीं तो और क्या थ्था। करुणवरुणालय परमात्मा तो 
सदा भक्तवत्सल हैं ही, केवल दृढ़ विश्वास चाहिये। चरर्जीने मुझे 
लिखा, 'दादा! यह सब आपका हीं प्रताप है। भगवान्‌ आपकी वजहसे 
मेरेपर प्रसन्न हैं। मैं तुच्छ प्राणी वृन्दावनबिहारंके अनुग्रहका पात्र होने 
लायक नहीं हूँ। मेरी परमात्माके प्रति आल्या दृढ़तर हो गयी है। 
इस आशातीत सफलताके लिये मैं आपका सदैब अनुगृहीत रहूँगा। 

रायबहादुर कहने लगे कि इस घटााके बाद चटर्जीकों मेरे 
अति ममता चढ़ गयी है। महीने उनकी दो चिट्ठियाँ जरूर आएगी है। 
मैं जबाब दूँ या न दूँ। किया तो परमात्माने परंतु चटर्जी श्रेय मुझे भी 
देते हैं। भगवानने नि्मित्त बनानेके लिये शायद मुझे प्रेरणा दी थी। 

मैंने उत्तर दिया, 'करते ते! भगवान्‌ हीं सब कुछ हैं, पसनु 
वे व्ञो निष्काम ठहरे इसलिये किसीको निमित्त बनाते ही हैं। लोग 
निमित्तको हों कारण समझ ऊैठते हैं। रहीमने कहा भी है- 

देनहार भगवान हैं, देते हैं दिन रैन। 
लोग भरम मुझ पर धर, यातें नीचे नैन॥ 
प्रगवानकी लीला अपरार है। 
उायबहादुर ज़िग्छ कण्ठसे बोले, 'श्रद्धाकी महिम्ता अपार है। 


है] भगवह्कृपाके अनुभव 


आशाको श्रद्धा अपर प्रदान कर भक्तिके आवरणसे ओतप्रोत करी 
है। यह आशा ड्री कलियुगमें भक्तिका बेष पहनकर श्रद्धार्पी 
पुष्माजलिसे फरमात्माको प्रसन्न करनेकी कोशिशमें रहती है। शास्त्र 
भो कहते हैं- 
“या देवी सर्वभूलेषु भ्रद्धारूपेण संस्थिता।' 

देवी सर्वभूतोंमें श्रद्धारूपमें रहती है। 

ग़यबहादुरका दीर्घायुके बाद थोड़े दिन हुए स्वर्गवास हो गया 
आओदेवेन घर्ट्जी अभी जीवित हैं और हरिभक्तिमें काल-यापन करते हैं। 


(कल्याण वर्ष २९/३/९२०, श्रीअपृत्तांशु देसाई) 
अक्डअककक 


दैवी घटना 

आजके इस नास्तिक युगमें लोगोंकी परम पिता परमज्माके 
प्रति श्रद्धा और विधास घटता जा रहा है। घर्म और ब्रभु अधिकांश 
लोगोंके लिये जैसे कुछ रह ही नहीं गये हैं; लेकिन उनका विघार 
निर्मूल है। परमात्मा सर्वत्र विधमान है और समय-स्भथपर अपना 
चमत्कार दिखाकर ऐसी विचित्र-विचित्र घटनाएँ दर्शा देता है जिससे 
दावों -तले डैगली दबाकर आख़िर उसको किसी-न-किसी रूपें मानना 
ही पड़ता है। नीचे हम सच्ची कुछ घटनाओंका उल्लेख करते हैं, 
जिससे प्रभु और उसकी आश्चर्यजनक लौलापर चकित हौना पड़ता 
है। 

(१3 

अभी बिहाए्के एक शॉलको घटना है, एक किसानकौ पत्नीने 
अपने पत्तिकी अनुपस्थितिमें अपने छोटे सौतेले बेटेको मारका उसके 
कलेजेका मांस पकाया और पतिके आनेपर धालमें उसे परोसा। 
पतिदेयने ज्यों ही खनिके लिये हाथ लगाया, ज्यों ही ठीक ऊपरले 
एक छ़िपकलो थालीपर गिरकर अन्यत्ञ निकल गयी। इससे उसके 
चित्तमें कुछ क्षणिक शक्जा पैदा हुई, पर देहाती लोग इतना विचार 
जहाँ करते। फिर उसने दो सिनट बाद ज्यों ही खानेके लिये हाथ 
अद़ाता चाहा, तत्कण एक काला साँप फुफकास्ता हुआ उस थालीपस्से 
शुजरकर सामने पुआलमें कहीं घुस गया। अब तो कृषक बहुत 


वैवोी घटरा 


ही क़द्ध होकर बल्लम लेकर साँपको ढूँहने लगा दैवी गति देखिये, 
साँपका तो कहीं पता नहीं लगा, पर उसी पुआलके ढेस्में उसे 
अपने पुत्रकें कटे हुए अद्भ मिले। यह देख वह यह भाप गया 
कि यह सारी करतूत उसकी पन्नोकों है जो कि अपने सौतेले 
बेटेसे बराबर ईध्या-डाह रखती थी। आखिर कृषक इल्ला-गुल्ला मचाया 
जिससे आस-पास पडोस्के लोग इकट्ठा हो गये और कृषक्-पक्कीको 
सबके सामने सानना पड़ा कि वह नृशंस कार्य उसका ही है। 
देखिये, प्रधुकौ लौला! साँप और छिपकली भेजकर किसानकी पलौका 
साथ भंडाफोड़ कर दिया। 
हु 

बह घटना मेरे शहर ममिस्जापुर जिलेके एक समीपवर्ती गाँवकों 
है। एक चमार अंबईमें मजदूरी करके कुछ कमाई कर रातके समय 
अपने गाँव आया और चूँकि शतका समय था अतः उसने रात 
अपने गाँवके रेलवे स्टेशनपर अपनी बहिनके यहाँ काटनेंकी ठानो। 
उसकी बहन और उसका प्षि वहीँ स्टेशनमें नौकरी करते थे। 

रुपयेकी गठरी देखकर स्व्रीकी तौयथत बदल गयी। उसने 
अपने भाईके सोनेके लिये समीप हो एक अलग खाटका इन्तजाम 
किया और अपने पतिके लिये दूर दूसरी खाटकी व्यवस्था की। 

मध्य रात्रि होनेषर वह उठी तथा छुरा लेकर समीप खारपर 
सोमेबाले व्यक्तिका खून कर दिया और रुपयेकी थैली घीर्से निकालकर 
अपने पास रख ली तथा अपने इर्देमें प्रसन्न होकर सुबह होनेका 
इंतजार करने लगी। 

सुबह होतपर जो उसने काण्ड देखा तो उसके होश उड़े 
जये और बह रूदन करने लगी। समीषवाली खटिया जो उससे 
भाईके सोनेके लिये तैयार की थी उसपर उसका भाई ने सोकर 
संयोगन्रश पति हो सोद्या था, जिसे अन्चकारमें धौलेसे अपना भाई 
समझकर भार डाला। रुदन सुनकर भाईकी आँख खुली और वह 
स्लारा काण्ड समझ गया। उसने रुपयेकी बैलों भी बहिनसे ले ली 
तथा उसे अपनी नीच करतूहका फल पिल गया। यश्यपि भाईको 
उसने अपने सणीप ही सोनेके लिये कहा था फिर भी भाई दैवी 
प्रेरणाके अनुसार दूर पड़ी खटियापा सो गया। विवश हो पत्तिको 


< भगवस्कृपाके अनुभव 


समीफ्वाली खटियापर सोना पड़ा; क्योंकि पतिदेवको अपनी स्त्रीकी 
कुचेशका कोई आधास न था। दैवी गति देखिये, स्त्रीको बूसोके 
लिये गढ्मा खोदकर गिरानेमें खुद ही गिर जाना पड़ा। 
(३) 

गोरखपूरका समाचार था कि एक पूर्णरूपेण अफंग व्यक्ति 
जो न तो खड़ा हो सकता था और न चल सकता था, इस 
जिलेमें सिसचां बाज़ारके एक ग्रामके एक अन्दिस्में रात्रिको सोते 
समय आश्चर्यजनक रूपसे चंगा हो गया। 

उस अपंगका नाम रघुनाथ कोयरी है और वह चम्पारन 
जिलेके नरईपुरका निवासी है। बह किसी प्रकारसे ३० अगस्तको 
खड्डासे सिसवाँ आनेवाली ट्रेलमें चढ़ गया संध्या-समय गाड़ी बाहरी 
सिंगनलके पास रुक गयी, गार्डको उसका पता चल गया और 
वह उतार दिया गया। डस समय पानी बरस रहा था। लह किसी 
अकार सवाया ग्रामतक पहुँच गया और कुछ भीख लोगोंसे प्राततकर 
पासके एक सच्दिरों आश्रयकरे लिये चला गया। भीगा और थका 
हुआ होनेके कारण उसे शीघ्र निद्रा आ गयी। 

स्वप्रमें उसे एक स्त्री और एक पुरुष दिखायी दिये। उन्होंने 
उससे उठ खड़े होनेके लिये कहा। उसने ऐेसा करनेसे इनकार 
कर दिया; क्योंकि वह एकदम अशक्त था। उन्होंने कहा कि बह 
पूर्णरूपेण चंगा है, अतः वह खड़ा हो जाथा। वह जाग पड़ा और 
यह देखकर उसे आश्चर्य हुआ कि बह पूर्णरूपेण स्वस्थ हो गया 
है और घल सकता है। उसने उन दोनोंकी तलाश कौ पर उनका 
कोई पता नहीं चला। आसपासके गॉबोके लोग उक्त मन्दिककों जहाँ 
यह घटना हुई, देखनेके लिये एकत्र हुए 


(४) 
सीतामढ़ीकी कोटबाजार मुहल्लेमें नवनिर्भित सापमच्दिरतें भगवानकरे 
मूर्तिका छत्र दस नवम्बर १९५४ से हिलता रहा और कई दिनोंतक 
हिलता रहा। जिससे लोगोंने आश्चर्य प्रकट किया है। बताया जाता 
है कि भगवान्‌ रामको मूर्तिका छत्र तो शान्त रहा; किंतु लक्ष्मणजी 
एवं सीताजीका छा जोरोंसे हिल रहा था। इससे अतिरिक्त पासकी 
एक फुसकी झोंपड़ीकी भी छत हिल रही थी। 


बा +-+/ अर निकनिलिद चअदना पा मन मन नम लिकलिक] 


(५) 
रोसड़ा थानेके अन्तर्गद आधोपुरके मिकर घड़रिया गाँवके 
एक घरमें सेंध लगाते समय एक चोरकी विचित्र इंगसे मृत्यु हो 
गयी। यह दरभंगके पास है। 
जंब वह सेंध लगाकर घर्में घुस रहा था कि दीकाल 
बैठ गयो जिससे चोर दबकर मर ग्रवा। दीवालके घँफ्नेकी आवाज 
सुनकर लोग कहाँ आ धमके तथा चोस्को उसके नीचे दबा हुआ पाकर 
उसकी सूचत्र युलिसको दे दी और बादों यह लाश निकाली गयी। 
(६) 
अभी हालमें ही हैदराबाद राज्यके मेंडब जिलेमें लिंगपुर 
गँवमें एक अत्यच रोमाश्कारी और चमत्कारी आश्चर्यजनक घटना 
टी है। 


उसने कुद्ध होकर उसे लिपटकर डँस लिया, चह तत्क्षण मर ग्रया। 

कुछ देर बाद जब लोग वहाँ पहुँचे वो स्त्री बेहोश थी 

और साँप उस शबसे लिपटा पड़ा था। किसी प्रकार साँफ्को हथया 

गया। व्हाँके लोगोंकों इसका पूर्ण बिश्वारा हो गया हैं कि इश्वरने 
सॉपके रूपमें स्व्रीकी जान बचायी। 
(७) 

उस दिन श्रो जी०एन पटिल चमक एक सज्जन यहाँ: प्रधारे 

थे, उन्होंने पुष्करयाजको एक घटना सुरायी। किसीने एक दूसरे 

भाईसे पाँच रुचधे उदार लिये। बहुत दिन हो गये, बार-बार भाँगनेपर 

भी लौदाबे नहों और अन्तमें एक दिए कह दिया-' कौनसे रुफ्ये? 

मैंने तुमसे रुपये कब लिये थे! उसने कहा“न लिये हों तो तुम 

उप्करसरोवरका जल हाथमें लेकर कह दो कि मैने नहीं लिये 

हैं।' उसने कह्म-'चलो कह देता हूँ।” द्वोनों गये। सौ-डेढ़ सौ आदमी 
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और थो एकत्र हो गये थे। उसने पुष्ककका जल हाथमें लिया 
और कह दिया कि रुपये मैंने नहीं लिये, यों कहकः घह जल 
हाथसे फेंकने लगा, इसनेमें ही एक साँपने कहाँते आकर उसको 
डँस लिया और तुरंत वहीं उसको मृत्यु हो गयी। इस प्रकार साँपने 
आकर मात्रों अस्त्यका उसे दण्ड दिया। 

(कल्याण वई, २९/५/१०३७) 


क्या कोई पीछे ख़ड़ा है? 

घटनाएँ प्रत्येक क्षण मनुष्यके जौवनमें घटती रहत्ती हैं। उनमें 
कुछ त्तो मनुष्यके अपने हो इहलौकिक कर्मोंके फलस्वरूप होती 
हैं. और कुछ ईश्वर-प्रेरिति होती है। ईश्वर-प्रेरित घटनाओंसे कुछ लोग 
तो चकित होकर रह जाते हैं; कुछ श्रद्धालु उन्हें भगवानकी लीला 
समझकर चुप रहते हैं ओर कुछ समझते ही नहीं। 

मेरे जीवनमें कई घटनाएं ऐसी घटी हैं, जिनका अमिर 
प्रभाव मेरे विचारोंपर पड़ा है। उन्हें मैं ईश्वसप्रेरित समझता हूँ । 
उनमेंसे एक यह है, जो अभी आठ-दस वर्ष पहले की है- 

'पचौस-तीस चर्ष पहले एक शनिष्ठ मित्र थे। ग््र तो वे 
अब. भौ हैं; पर घनिष्ठता "कहीं है। उन्होंते अपने एक कुरुम्बीपर 
घनके लिये भुकदमा चलाया। मुकदमा जोरोंसे चला। कुठुम्बीने अपने 
गवाहोंमें मेर भी नाम लिखा दिया। उसे विश्वास था कि मैं सच 
हो चोलूँगा। मित्रको भय हुआ कि पैं सच हो बोलूँगा ओर उससे 
उनकी हानि होगी। मुझे अपने ही पक्षका समर्थक बना लेनेका साहस 
उन्हें नहीं हुआ होगा। यद्यपि उनके कुदुप्बीको मैंने श्यष्टठ; कह दिया 
था कि मैं किसी पश्षकी ओरसे गवाही न दूँगा; पर कुहम्बीने इस 
बातकों छिपा रबखा। मित्रने यही उचित समझा होगा कि वह मुझे 
गयाही देने योग्य ही न रहने दे तो उसका काम बन जाया 

अब गित्रके चहाँ मैं शोज बुलाया जाने लगा। मित्र मुझे 
नदीके किनारे टहलाने ले जाते; भक्ति और ज्ञान-बैराग्यकी चातें 
ऊहते; किसी संतका कोई पद या साखी सुनाते-सुताते पक्तिविहल 
हो जाते और आँपू भी गिराते। आँसू गिरानेकी दवा ओवरकोटकी 


क्या रूोोई पीछे खड़ा कै? क्त्कच्चत्््मन ला हर 


जेबमें डालकर ले जाते और नकली भाषावेशमें आकर जेबमें हाथ 
डालते और दवाक़ी ट्यूबके मुँहपर डँगली रगड़कर उसे आँखें पोकनेके 
बहाने नाककी जड़के पास फेर-फार लेते और आँसू जोरसे चूने 
लगते। मैं सन समझता और फिल्म देखने-सा मजा लेता रहता 
मितका स्वभाव कुछ नाटकौय था भी। 

हम टहलकर लौटते तो बैठने भी न गाते कि मित्रका 
नौकर दो प्यालोंगें लढ़िया भलाई लिये हुए सामने खड़ा हो जाता! 
एक तो बढ़िया मलाई, डूपरे मैं ब्राह्मण; धनी भक्तोकी डाली हुई 
पुछ्तैनी आदत, ब्राह्मण मलाईके लिये है कि मलाई ब्राह्मणके लिये, 
बह निर्णय कसेगें असमर्थ चार दिनोतक मित्रके साथ डहलकर 
आनेके बाद संध्या-समय मैं छककर मलाई खाता रहा। मित्रने पहले 
ही दिन खाया था। फिर तो वे एशंसा कर-करके खिलाते ही रहे। 
डस्नके बाद रामचस्तिमानस तो और भी सरस लगने लगता। 

पाँचलाँ दिन आया। जाड़ेकी रात थी; जनवरीकी आठवीं 
तारीख थी। सात बज रहे होंगे। मित्ने भौकरकों आवाज देकर कहा- 
मलाईमें वह दबा भी डाल देना जो जर्मनीसे आयी है। पंडितजीको 
बहुत पंसद आयेगी! 

नोकर मलाई लाया सचमुच मलाईमें स्थाद आ गया था| 
सत्कार, श्रद्धा और प्रेमके चचनोंसे वातावरण भी महक और दिड्मूढ़ 
बनानेवाला बना हो था। मलाई समाप्त करते ही मेरी तो आँखें 
झपकने लगीं। मैं शिथिल-सा पड़ने लगा। मैंने मित्रसे कहा-मेरी 
तबियत खराब है; मैं घर जाऊँगा। अन्य दिनों तो मित्र अपने नौकरकों 
लालटेन लेकर पहुँचाने भेजते थे। उस दिन इतना भरी नहीं किया 
कि सोढ़ीतक तो पहुँचा जाते। मैं उठा और अँधेमें सीढ़ियाँ टसेलता 
हुआ नीचे उतए। सड़करपर आया तो फ्लकें उठती हीनेगी। 
मुश्किलसे एक बार पलक उठाकर देख लेता तो बीस-य्चीस कदम 
आँखें बंद किये हुए ही चलवा 

जैसे स्वाध्यामी व्यक्तिके जीवनयें कभी-कभी ज्ञानको चमक 
आ जाती है और फिर अन्धकार हो जता है, वैसे ही में एक 
आर जएसा सस्ता देखकर फिर अंधेको तरह चलने लगता। इस तरह 
जो-तीन फर्लांगका अँधेरा रास्ता मैंने चैंतालीस मिनटोंमें पार किया। 
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चर पहुँचकर मैं सोथे अपने कमेरसें चला गया और बिछौनेपर 
लेट गयां। किसीको बुलानेकी शक्ति हो न थी। 

लगभग नौ बजे मेरी कन्या युझे बुलाने आयी, भोजन ठंडा 
हो रहा था। मेरे कमरेंमें अधेश था; क्‍योंकि रोशनी कर लेने या 
करा लेनेके लिये मैं बिल्कुल असमर्थ हो चुका था। किवाड खुले 
देखकर कन्या कमरे आ गयी और आधेरेमें उसने मुझे विछोनेयर 
पढ़ा पाया उसने पुकारा। मैं सुनता था, पर उत्तर नहों दे सकता 
था। वह दौड़कर अपनी माँको बुला लायो। उसको माँने शरीर 
छूकर रेखा ज्ञो कमर्तक पैर वरफ-जैसा ठंडा हो गया था। उसने 
मुझे जगाना चाहा; पर मैं मृत्युकी मीठी-मीठी नदिमें डूबता जा 
रहा था। सुनत्म सब कुछ था; पर बोलना नहीं चाहता था। स्त्रीके 
बार-बार पूछनेसे उद्ठिग्र होकर मैंने शक्ति समेटकर कहा-मैं इस 
वक्त खाना नहीँ खारऊँगा, मुझे सोने दो॥ 

स्क्रीको शान्ति कहाँ? अपने भ्रविष्यका चित्र देखकर तो वह 
काँप उठी। वह दौड़कर रसोइ-घरमें गयी और काफी बनाकर ले 
आग्री तथा मुझे हाथसे जबरदस्ती उठाकर बैठाया। ठसने काफीका 
प्याला मेरे ओठोंसे लगा दिया। मेरी कुछ भी खाने-परीनेकी इच्छा 
बिल्कुल नहीं थी, पर किसी भी विवादमें भाग लेनेकी भी रुचि 
नहीं थी। मैंने काफी पी लिंवा और लेरकर मृत्युकी' नींद लेने लगा। 

स्त्री वो पहेरेपर थी हीं। वह जाती कहाँ? रातमें ग्यारह बजे 
उप्तने मुझे फिर जगाया और एक गिलास गरम दूध पिला दिया। 

रातभर मैं मीठी जींदमें सोत्ता रहा। सबेरे जगा तो इच्छा 
हुई कि बिछौनेसे उठकर खड़ा होकँ। उठते हो लकर खाकर गिर 
पड़ा। गिल्लेकी आबाज सुत्कर स्त्री और कन्या दौड़कर आयी मुझे 
उठाकर बिछौनेपर लिय दिया। स्त्री फिर काफी बनाकर जे आयी 
और दो घ्याले काफ़ी पिला गयी मैं फिर सो गया और दिनके 
श्यारह बजे जगा। तबियत कुछ होशमें थी, स्त्रीने दातुन आदि कराके 
दो घ्याले काफ़ों फिर पिला दिये। मैं फिर स्रो गया और एक 
बजे दोपहुरकों जागा। हॉलत पहलेसे अच्छी थी। पैर भी अब उंडे 
नहीं रह गये थे। में फिर सो गया और तोन बजे जाथा तब 
भला-ऊंगा हो चुका था। मैंने नहानेको पानी भाँगा। नहाकर और 


_ क्या कोई पीछे खड़ा है? ३३ 


कपड़े पहनकर मैं खड़ा हुआ तो मुझे यह विचित्र अनुभव होने 
लगा कि बहुतसे मनुष्यीकी बोली सुने बिया रहा नहीं जाता था। 
मैंने कुछ मुँहमें डालकर 'एक प्याला काफी लो और स्टेशनकी 
तरफ चल पड़ा, जो पास ही था। 

घ्लेटफार्सपपर पहुँचकर और कुछ मनुष्योंको बोलते बतलाते 
खुनकर मुझे एक प्रकारकों तृत्रि-सी बोध होने लगी। वहाँ मुझे 
रेलवेके डाक्टर पिले। मैंने उनसे अपने इस आकस्पिक रोगकी 
चर्चा की। उन्होंने सुनते ही कहा-किसीने आपको मार्फिया दिया 
है। ले मुझे अपने अस्पत्तालमें ले गये। पूछनेषर भी मैंने मित्रका 
नाम उनको नहीं बताया, डाव्ट्रीकी पुस्तक खोलकर उन्होंने शार्फिया 
विषके सब लक्षण पढ़ सुनाये। सबसे आश्चर्यकी बात जो उन्होंने 
सुनाया वह यह थी कि मार्फियांकी दक्ष काफी है। काफीकी केटली- 
को केसलो सार्फियाके बिषमें पिला देनी चाहिये। बैसे हो चाय 
मार्फिकके विषको तत्काल घातक बना देती है। 

मैं भगवानूकी लोलाप्र आश्चर्व-चकित हो गया यह प्रश्न 
उसी समय उत्पन्न हुआ था कि क्‍या कोई पीछे खड़ा है? भगवान्‌ 
तो पंद्रह दिन पहलेहीसे इस विषके शमनका प्रब्ध कर चुके थे। 
उनके प्रबन्धका खुलासा यह है- 

मेरे घरयें चाय हो पियी जाती है। उत्तर-पमाशतमें प्राय: सर्वश्र 
चायका ही चलन है। मैं दक्षिण-'भारत दो-तीन बार घूम आया हूँ; 
इससे मुझे काफी भी झुचने लगी है। में दिल्ली गया था और 
बहाँसे काफीका एक बंडल़ लेता भाया था। उक्त घटनाके पंद्रह 
दिन पहले घरमें चाय चुक गयी और पक्नोने दूसरा बंडल मँगा 
लेनेको कहा; त्रब मैंने कहा था कि काफी रक्खे-रवखें खराब हो 
जायग्री, अब उसे खतम कर लो तब ज्ञाय आयेगी। बटनाके पंद्रह 
दिन पहलेसे ही चाय घर्में थी ही नहों, नहीं तो, चाय ही बनकर 
आती; क्योंकि काफी तो मेंरे कहनेपर ही बनती थी और मेरी 
मृत्यु निश्चि। थी। फ्त्नोको विवश होकर काफी बतानी पड़ी थी। 
यह पीछे खड़े भगवान्‌की चौकसी थी, जो बे मेरे पीछे खड़े होकर 
कर. रहे थे। 

भौछे खड़ी कोई भहान्‌ शक्ति सुझे बचानेसें लगी थी, तब 


श्ष भगवत्कपके अनुभव 


मुझे भार कौन सकता था? गेरे प्राण ऋत्न गये। इस खुशीमें मैंने 
मित्रके प्रति जो मनमें द्वेष-भाव उत्पन्न हो गया था, उसे निकाल 
दिया। पर फिर उनसे मिलने नहीं गया। महीने-दो-महीने बाद यहाँ 
मित्र स्टेशनके प्लेटफार्पपर खड़े अपने कुछ मित्रोंसे बातें कर रहे 
थे। मैं अछबार लेने गया था। उनकौ बगलसे निकला; पर मेरी 
दृष्टि उनपर नहीं भड़ो। उन्होंने कहा-'प्रणामा।' मैंने नहां सुना तब 
फिर उन्होंने जस जोस्से चहा-“मिलता-जुलता छोड़ दिया तो क्या 
प्रणाम लेना भी बंद कर दिया? उनकी आबाज पहचानक मैंने 
लौटकर कहा-'किसे आप प्रणाम कर रहे हैं?' उन्होंने मेरा पूरा 
नास लिया। मैंने कहा-“बह तो सर गये; सैं तो उनका प्रेत हूँ, 
चूम रहा हूँ यह कहकर मैं आगे चला गया 

संत्लारकी सारी घटनाएँ पूर्व निश्चित-सी हैं। किसीके लिये 
हर्ष, किसीके लिये विधाद करना 'भनुष्यका अज्ञान हरी है। यह बात 
सच न हो तो भी इसे मान झख्वमेमें यह लाभ तो है ही कि 
मनमें किसोके लिये ट्रेष नहीं रह जावा। मेरे मित्र अब मी मित्र 
हो हैं। हम साथ बेठो और हँसते-कोलते हैं; पर खान-पानमें मैं 
थोड़ा सावधान रूने लगा हूँ। द्वेष करता तो मैं ज्यादा जलता और 
ये क्रम। और फिर द्वेषग्रिमें तो प्रत्येक वाक्यका ईंधन यड़ने लगता 
और वह कभी बुझती हो वहीं! 

पीछे खड़ी शक्तिका उस घटनासे क्या अभ्निप्राय था? यह 
न कोई जान सकता है, त्र बता सकता है। मैंने जो स्वयं समझ 
लिया है, चह यह है कि सावधान रहो और अपने सच्चे शुभचिनकको 
पहचाने और उसकी सज्ञत्ति करो। मित्रक्रों उसके इस्कृत्यमें निष्फल 
बनाकर और बदनामीका भय दिखलाकर उसे भी यह दिखाना अग्री्ट 
हो सकता है कि ग्रापकी प्रवृत्तिवोंका परिणाम अच्छा नहीं होता। 
उन्हें छोड़ दो, पुण्यमय जीवन बिताओ। 

मेंरे विचाग्ेंपए इस घटनाका बहुत प्रभाव चष्टा है और कुछ- 
कुछ चिरस्थायों भी हो गया है। “कल्याण” के पाठकोंके भी जाबनमें 
ऐसी घटनाएँ छटतीं होंगी। घटनाओंके तो नाक रूप होते हैं, पर 
विचारों4र फरिणाम प्रायः एक-ही-सा होता है। घरनाभेकि आदि और 
अच्छ्को थ्यानपूर्वक देखनेसे दिखाबी उनमें कहीं-न-कहीं किसी अदृश्य 


_सच्चों देवी घटना १५ 


शक्तिका हाथ अवश्य दिखायी पड़ेगा। जिप्षका कारण सम्झमें वे 
आये, चहीं भद्ृश्य राक्तिका हाथ है। 
किसी मित्रको बदनाम करनेके लिये या अपने ऊपर भगवानूको 
विज्लेष कृपा दिखानेके लिये मैं इस घटनाका उल्लेख वहीं कर रहा 
हूँ; बल्कि इस अभिप्नायसे कि कोई अदृश्य शक्ति मनुष्यके जीवनका 
संचालद करती है; जिसके लाखों प्रमाण मनुष्य-जातिके पास होंगे 
उनमें यह प्रमाण भी सम्मिलित कर लिया जाव। मनुष्योंके पीछे 
अक्षश्य कोई खड़ा है। 
(कल्याण बर्ष, १९/६/१०९९, पं० श्रीसमनरेशजी स्पाठी) 


कक्क्क्क्कक 


सच्ची दैवी घटना 

प्रत्येक मानव-हृदय बच्चेंकी किलकांये 'सुननेके लिये लालायित 
रहत्व है विशेषत: उस घरमें, जहाँ कि कई वर्षोके पश्चात्‌ बच्चोंको 
चहक सुनायी दो हो। 

लगभग नौ आ दस बसे मेंरे घरमें कोई छोटा बच्चा त 
था। कई वर्षोंकी प्रतीक्षाक पश्चात्‌ मेरे घस्में मतों (लड़कौका लड़का) 
अंशेकका जन्म हुआ। वही सबकी ममताका केदचिन्दु चना और 
दुलारका अधिकारी भौ। कई ब़के पश्चात्‌ घरमें एक आशाका 
दीप आलोकित हुआ, सारा घर पुलकित हो उठा। जिस प्रकार 
एक अन्धकारपूर्ण घरगें यदि एक दौपक होता है तो लोग उसे 
आँधी और तूफानके भयस्ते अपने अंचलमें छिपानेका प्रयत् करते 
हैं और यदि कहीं आँध्वीका तीज्र झोंका दौपककी लौको प्रकम्पित 
कर देता है तो सभीको परके पूर्व अन्घकारका स्मरण हो जाता 
है, सभी दुखित होने लगते हैं और उसकी बढ़ती हुई ज्योति 
देखकर सभीको हर्ष होता है। वही अवस्था मेरे घरकों भी हुई 
अरका प्रत्येक व्यक्ति उसीका भुस्त निहारा। करता मात्रों परिचास्का 
सुख-दःख उसीमें केन्द्रीमत हो गया हो और वास्तविकता भी थी। 
जब वह अपने घर चला जाता, तब घरमें असीम निस्तव्थता हों 
जाती; क्योंकि घर उसीकौ तुतलौ बोलीसे मुखरित होता रहदः था। 

२९ नवम्बर १९८४ की जात है जब कि वह अपने घर 


रद्द - भगदल्कृपाके अनुभव 


उन्नावमें था, उसी दिन किसों आवश्यक कार्यसे मैं लखनऊ चला 
गया था। घरपर था मेरा लड़का, लड़की और मेरी पज्नी। यद्यपि 
मैं उसी दिन लौट आनेवाला था। फिर भी मेरे आनेसे पूर्व ही 
उल्लावसे एक तार आगय्रा। तारसे मालूम हुआ कि मेरा अशोक अधिक 
'चिन्ताजनक अब॒स्थामें है। मैं लखनऊमें था ही, घरप हलचल मच 
गयौ। लड़कौकों त्रौकस्के सहारेपर छोड़कर मेरा लड़का अपनी माँको 
साथ लेकर उन्नावके लिग्रे खत्राना हो गया; मैं जब लखनऊसे लौटकर 
आया और तार देखा तो अधिक च्याकुलता हुई। प्रातःकाल एक 
और तार पिला जिससे मालूम हुआ कि वह छत्से गिर यड़ा है 
और अवस्था शोचनीय है। शामको मैं अपनी लड़कीके साथ उन्नाव 
जा पहुँचा। स्टेशनपर मेरा लड़का मेरी प्रतीक्षा कर रहा था। उससे 
मालूम हुआ कि अशोक दस फीट ऊँची छतले सिरके बल ग्रिर 
पड़ा है, अभी होश नहीं आया। मैं सीधे अस्पत्ताल हो गया। अशोककी 
अबस्था देखकर बस्बस नेतरोंमें अन्न आ गये। डाक्टरोंकि विचार खुनकर 
और भी व्याकुलता बढ़ी। उनका विन्नार था कि बच्चेका बचेता 
कठिन ही नहीं, बर॑ असम्भव है। घहाँके सिविल रार्जनका विचार 
था कि बदि बचेको ३६ घंटेमें होश आ जाता है तो बचनेकी 
आशा की जा सकती है, किंतु यदि ३६ अंटेमें होश नहीं आता 
तो ईश्वस्के हाथमें है। 

अशेकके होशमें आनेक्री प्रतीक्षा को जाने लगी; किंतु ३६ 
के स्थानपर ४८ घंटे वरिकल राये, उसे होश ते आवा। डाबररोंकी 
समझमें ही नहीं आता था कि क्‍या किया जाय। हमलोगोंने भी 
कोई कोर-कूसर उठा न रक्खों। स्रभी देवी-देवताओंकी मानताएँ 
मानी गयीं; किंतु उसकी अवस्था कोई सुधार दृष्टिगत नहाँ हुआ 
धीरे-धरे उसकी अवस्था गिरती हीं गयी और चुखार बढ़ता गन्ना। 
बुखार कम करनेके लिये बर्फ भी रखी जाती पर कोई अन्तर व 
पड़ता। माघ-पूसका महीतां था, जाडा अधिक पड़ रहा था। सभो 
गरम स्जाइयोंमें लिपट जापेके लिये इच्छुक थे, किंतु हम लोगोंको 
सर्दीका लेशगात्र भी अनुभव + होता था। सभीकी यही इच्छा थो 
कि किस प्रकार इसकी व्यथा अपने ऊपर ले ली जाय, जिससे 
अशोक स्वस्थ हो जाय; किंतु किसीकी थी कोई शुक्ति न चत्ती। 


सच्ची दैखी घटना श्छ 


आख़िर उसकी अनस्था अधिक शोचनीय हो गयी, उसे 
रह-रहकर दौरे-से आते और चीखकर हाथ-पैर ऐठने लगते। उसकी 
यह अवस्था देखकर सभी लोगोंकी व्याकुलला और अधिक बढ़ी। 
हमलोग उससे पुन; मिलनेकी आशा छोड़ जैठे। जगमगाता दीपक 
तिमिर बदेरने लगा, ज्योति घुँघली पड़ने लगी, परिवारका भविष्य 
अन्धकारमय प्रतीत होने लगा। हमलोग अअश्रुपूर्ण नेत्रोंसे एक्टक उसको 
और पेखते रहे। भगनानुक्ी शक्तिके सम्मुख ए# जसहाब मानवकी 
सफलता अस्रम्भव है, अत: हमलोग उसी सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान्‌ 
परमात्मके सहारे अशोककों छोड़ चुके थे। 

उसकी यह अब्स्मा राततक्त चलती रहो। दो बजेके लगभग 
उसे कुछ नींद आ गयी और दौरोंका जोर कम हो गया। मैंने भी 
उसकी बर्फकी टोपी बर्फसे भरकर उसके सिरपर रख दी। बचेको 
चैनसे सोते देखकर समीक्रो कुछ-कुछ नींद आने लगी, क्योंकि 
सभी थके थे। जब प्राठःकाल कमरेसे बाहर निकला तो एक मुसलमान 
युवतीने, जो! कि अपने पेटको चिकित्साके लिये आयी थी, मुझे 
'निकलद़े देखक्रर पूछा-'एतके लगभग ढाई अजे, जब फि मेरे पेटमें 
अधिक दर्द हो रहा था और मैं उठ बैठी तब आपके दरबानेपर 
एक साथुजी दिखाई पड़े जिनकी सफेद दाढ़ी उनकी नाभ्रितक 
लटक रही भी और हवाके झोंकेसे कभो-कम्ी फ़हराने लगती थो, 
उन्नत ललाट और एक अतीब आभा जिनमें दृश्टिगोचर हो रही 
थी, शरीरपर केवल एक अचला और पैस्में खड़ाऊ थे। पहले मैं 
कुछ संकुचित हुई और मैंने समझा क्ति इनके शरका कोई मरीज 
पड़ा होगा, परंतु बादमें उनसे यूछा कि क्या आप रोगीकों देखना 
चाहते हैं, किंतु ले कुछ न बोले। तो मैंने फिर पूछा कि क्‍या मैं 
शुकार दूँ, किंतु उनपर कोई आर ते हुआ और दरबाजेके पास 
खड़े रहे। जब मैं उठकर खड़ी हुई और स्रोचा कि आपको पुकार 
हूँ तो वे अस्पतालके पिछबाड़ेकीं ओर, जिधर कोई रास्ता नहीं 
है, चल पड़े। मैं भी उनके पीछे गयी कि देखें कहाँ जाते हैं, 
कुछ दूर जाकर देखा कि वे दीवालके पास जाकर गायब हो 
गये।' 


उसी सुबह जब मैं यह घटना सुनकर गया, तभी अशोककी 


१८ भगवत्कृषके अनुभव 


निद्रा भट्ट हुई और उसे होश आग्ा। होश आते ही उसने कहा- 
“पानी दो जल्दीसे' उसको तोतली बोली सुनका सभी प्रसन्नतामें 
झुस उठे। उसी दिन डाबटर भी १5७६ रत ७78०७” (खतेरसे बाहर) 
लिख गये और कहा-'मुंसरिम स्राहब!| अब आपका नातो बच गया। 
मैं भाव-विहल डो गया और जौ डाक्टरके मुखले रुनता चाहता 
था चही सुन लिया। 

अशोकका यह पुनर्जन्म सभीकों याद रहेगां। ओर सबसे 
अधिक यह दैबी घटना, जिसने कि ईश्वरके अल्तित्वमें विधासको 
और भी युष्ट कर दिया। इल घटवाने सबसे अधिक उनपर असर 
किया जो ईश्वरकों कुछ मानते ही न थे; वे भी कहने लगे कि- 
'जाको राखे साइयाँ मारि सके न कोय।' 

आदि इस बटनाको मनगढ़ंत सान लिया जाय फिर मी विधास 
नहीं किया जा सकता कि ऐसी घटना मनगढ़ंत भी हो सकतो 
है; क्योंकि इसका प्रत्यक्ष प्रमाण हमलोग अपने सम्मुख देख रहे 
थे। उस मुसलमान स्त्रीको यदि यह मनगढंत ही कटना था तो 
चह अपने किसी पौर-औलिया या मुन्लाका स्वरूप वर्णन करती, 
न कि एक हिंदू दिव्यात्मा। फिर एक अपरिचित युवतीको मनगढ़ंत 
करनेका तात्पर्य ही क्‍या था। खैर, कुछ भी हो और कोई भी हॉ। 
ये थे एक दिव्यात्मा ही और दैवी शक्तिके स्वरूप हीं। 

उसौं दित अशेकके स्वाह्थ्यमें सुधार होने लगा और कुछ 
समाहोंके पश्चात्‌ पूर्ण स्वस्थ होकर चह पुनः फुदकने लगा। 

अन्य है ईश्वरकी महिमा! 

(कल्याण वर्ष २९/३७/११८३, पं० श्रीकन्हैयालालजी शुक्ल) 


रामनामसे रक्षा हुई 
गत ता० २८। ७। ५५ को मैं दिनमें एक बजे घरसे लॉरी 
हर घाट लाने ठद्दोरी गाँवमें गया। चहाँ ब्रह्मपुत्न चदोमें बाढ़ आ 
जानेसे उदोरीका बिल भी पानीसे भर गया। मैं लॉएऐको गौं०डब्ल्यूडी० 
घाटके किनोरे खड़ी करके उदोरीनिवासी लोडर नामक व्यक्तिके 
यहाँ पाट लेने गया। प्राट वजन करवाकर चड़ी नावमें लद॒वाया। 


भूलकर भी दूपरोकी खुराई नहीं सोचनी चाहिये हर 


नावको लॉरीत्क आनेके लिये छोड़ दिया गया। नाव जब गहरें 
पानोमें पहुँची, तब कुछ रटेढ़ी हो गयी। अंदर पानी आने लगा 
इतनेमें ऊपरका पाट लुढ़ककर नीचे पानीमें दैरते लगा। नावमें चार- 
पाँच आदमी थे, वे सब नदीमें कूदकर तैर्ने लगे। वे तैरया जानते 
थे। मैं बच रहा। मुझे पैरना नहीं आता कोई उपाय नहीं घा। 
कोई भी कुपाय त देखकर सेरा सन भगवातकी ओर गया और में 
राम-राम करने लगा। नाव घोरे-धीरे जा रहीं थी। पता नहीं, क्यों 
मैंरे मनमें आया और कुंछ भी आगा-पीछा न सेचकर सहसा जलतें 
कूद पड़ा ईश्वरककी अपार महिमा। मुझे जलमें ऐसा लग्न मानो कोई 
मुझे ऊपर उठाये हुए है। मेरे गलेतक पत्तों था। भूँह ऊपर था। मैं 
'चिह्लाया-बचाओ। इत्नेमें किनारे खड़ी एक छोटी नौकाको लेकर 
एक मुसलमान तुरंत मेरे पास्त पहुँच गया। उसने मुझे नाबप्रर चढ़ा 
लिया। पाटवाली नावमेंसे पाट तो निकाला गया पर वह नीचे जाकर 
डल्लट गयी। बहुत दूर जाकर सिकली। मेँ उस नावपर होता वो 
डूब ही जावा। 

(कल्याण वर्ष २९/१०/१९७५, श्रीकृणनलालजो अग्रवाल) 


े+क+++क 


भूलकर भी दूसरोंकी बुराई नहीं सोचनी चाहिये 

दस रुपया मासिक पानेवाला ग्रामका चौकौदार एक असपर 
चढ़कर कचहरी किसी कार्यवश आया। पैसेके लिये बसके मालिकसे 
कुछ झंझट हों गया। फलस्वरूप चौकौदारको बच्तवालोंने खूब पींसा 
मार खाकर उसने थानेकी शरण ली। बह मासनेबालोंका मा महीं 
जानता था। थानेदारसे बंसवालोंका झगड़ा था। दाग्रेगाजीने अपने मनसे 
पाँच व्यक्तियेके नाम, जिन्हें चौकीदार नहीं जानता था, अपनी सिपोर्टमे 
लिख डाले और कचहरीमें चार्नशीट दे दौ। जब मजिस्ट्रेट साहब्के 
यहाँ मुकदमा खुला तो चौकीदारने केवल दो आदमियोंको मारनेबालोमेंसे 
पहचाना और बाकी तीनको बह नहीं पहचाक सका। मुकदमेमें पॉचोंकी 
रिहाई हुई; क्योंकि बेचार चौकीदार तोतकों तो पहचानता ही नहीं 
था ओर दोका तो नाम भी नहीं जानता था। जो फिर धानेमें लिखाया 
किसने? मुझे ऐसा लगा कि 'चौकीद्गार झूठ बोलता है और इसने 
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जान- बूझकर मुकदमा खराब करनेके लिये ऐसा बयान दिया है।' 
मैंरे विचारमें उस समय यह नहों आया कि दाग्गाजीने हरी बसवालोंसे 
अपना लैर निकालनेके लिये अपने मनसे झूठे जाम लिखकर मुकदमा 
चलाया था। मैंने तुरंत कलम डठायी और उस गरीब चौकौदास्को 
नौकरीसे हटानेके लिये जोरदार शब्दोंमें कप्तान साहब बहादुरके यहाँ 
लिख डाला। 

एक मास भी नहीं बीतने पाया कि मेश एक पुलिस जमादारसे 
झगड़ा हो गया और मैंने एस०्डीएओ० सहेबको अपनी कलम 
तथा ईमातदारीका लड़ा यर्ज था; परंतु अपने जनोंके ग्के धड़ेको 
फोड़नेबाले भगवानने एस०डौ०ओ० साहेबकी बुद्धि बदल दी और 
युलिसके डरसे एस०्डी०ओ० साहेबने अपना हुकुम रद करके बदल 
दिया, जिसकी सूचना बिजलौकी भाँति शहरमें फैल शयी। मैने फिर 
एस०्डी०ओ० साहेबक्की बुराई सोचना आरम्भ किया कि मेरी नुलाहट 
कसान साहक्के यहाँसे आयी और भगवानकी कृपासे कप्तान साहबने 
पुलिस जगादार तथा मेरे बीच मेल-मिलाप तो करा दिया; परंतु 
चूँकि मैंने चौकौदारकों हटानेके लिये स्रोचा था कि एकाएक मुझे 
मालूम हुआ कि एस०डो०ओ० साहेबने सुंझसे रंज होकर कि क्यों 
मैंने इनकी शिकायत दूझरे स्थातोंसें की और क्यों उनके विरुद्ध 
जब्द निकालर्का साहम किया, मुझे हटानेके लिये जिलाधीश महोदयको 
लिख डाला। 

सैंने गम्भीररूपसे इसपर बिचार किया और मुझे चही सालूम 
हुआ कि मैंने उस गरोब निर्दोष चौकोदास्को नौकरीसे हटामेके लिये 
अनाधिकार चेष्ठा की थी और उसकी बुराई स्ोची थी, उसका 
परिणाम आज मुझे भगवानने दिया है। आजसे मैंने सीख लिया 
कि कभी भी किसीकी बुराई नहीं सोचूँगा और सोच रहा हूँ कि 
कप्तान साहेबसे जकर मिलूँ और स्पष्ट शब्दोंमें प्रार्था कहूँ कि 
उस शरीब चौकौदारकों जे क्षमा कर दें तथा नौकरीसे बाहर न 
करें। वह निर्दोष है। तभी मेरा कल्याण होगा और एसग्डी०ओ० 
स्रहेबके बुराई सोचनेसे मेरी बुराई क॒द्ापि नहों होगो; क्योंकि मेरा 
मार्ग सही है और मुझे भगवानका भरोसा है। आज इस सच्ची 
कहानीसे मुझे यह शिक्षा मिली कि 'कर भला तो हो भल्ा। 


आँखों देखा भक्त कह 


और दौनबन्यू भक्तवत्सल कृपासिन्थु किसी भी आदमीका अभिमाल 
नहीं रखते, किंतु अपने प्रक्नोंकी रक्षा सदैव करते रहते हैं। भगवानका 
भजतव गहात्‌ बल है। दुश्ख्गें, सुखमें सभी बातोमें सगवानकी कृपाका 
अनुभव करना चाहिये। 

(कल्याण वर्ष २९/१०/१३७६, एक भुक्तभोगौ) 


आँखों देखा भक्त 

अयोध्याधामसे लगभग आठ कोस पूर्व सरयूजीके किनारे 
एक सेश्वाघाट नामक स्थान है, वहीं शृंगीऋषिका- आश्रम है, जो 
अबोध्यात्तर्गत सोलहवाँ तीर्थ माना जाता है। मैं जिन पक्तकौ चर्चा 
करना चाहता हूँ उनको जत्मभूमि इसी स्थानके आसपास किसी 
गाँवमें थी। गाँवका नाम मुझे याद नहीं रहा। यह भक्त गायें चराया 
करते थे। शृंगीऋष्कि आश्रमपर सन्‌ १८५७ वाले गदस्के समय 
तक रामलीला हुआ क्ती थी। इससे बचने सस्यूतदपर गा६्यें 
चराते समय रामलीलाक़े दिनोंमें रामलीला देखनेका इन्हें बरसोंतक 
सौभाग्य मिलता रहा। जब रामलोला बन्द हो जाते थी, तब शायोंको 
फैले हुए चरागाहमें छोड़कर हमारे ये चरवाहे बालक भक्त एकान्तमें 
बैठकर गण्टों आँखें मूँदे श्रीराम-लक्ष्मणका ध्यान किया करते थे। 

भक्तजीकों लोग “नानडूँ भ्रगत! कहां करते थे, ये जातिके 
अहोर थे, जब गदरका होहल्ला मचा, तन बेचो फैजाबाद जिलेसे 
भागकर बस्ती जिलेमें गोषियापार नामक मौजामें घर बॉधकर रहने 
लगे। इनकी माता तो कुछ दिनेंतक जीवित थी पस््तु पिता बचपनों 
ही मर गये थे। इनका विवाह गोफिकपारमें ही हुआ था। पन्नो भी 
सचमुच पूरी भक्तिन थो। इनके लगभग चौदह बोघा खेत था, उसीसे 
जीविका चलती थी। कुछ चज्बे पैदा हुए पस्तु ने ज्ञीत्र ही चल 
बसे थे। अतएव केवल दो ही भूर्ति रहते और खेतीसे जीवन 
यापन करते थे। कुटीपर कोई साधु सम्त आ जाता तो श्द्धासे 
उप्तको सेवा -शुभश्रुषा करते, और अधिकांश समझें रामनामका जप 
किया करते। सालमें एक बार श्रोमद्धभागवतकी कथा सुत्रा कस्ते 
थे। मैं अपने बचपनसे हो इन्हें दुबले पतले लम्बे और भजबूत 
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हड्डियोंके मनुष्यक्ते रूपमें देखता आता था। भक्ति अन्धौ हो गयी 
थीं, इससे खेतीका काम इलबाहेसे करवाते थे। तुललीकी माला 
जो दस्पतिके हाथोंमें सरकती ही रहती थी। दम्पतिकी रामनामके 
जपकी संख्या-गणना खहुत विचित्र थी। लाख करोड़का हिसाब तो 
ये जानते ही नहीं थे। पढ़े-लिखे तो थे नहीं। एक सेर अरहर या 
मटर रख लेते और जब एक माला पूरी होती तो एक दाता 
दूसरे जर्तनर्में रख देते। यों जब सेरभर दाने पूरे हों जाते तब भक्त 
कहते-' भगतिन, मोर सेरवा पूर होइ़गौ।' इच्चर भगतित भी इसी भाँति 
होड़-सी लगाकर कहतो-' भगत! हमार भगवान्‌ तो तुही हे न, लेकिन 
मैं सुम्हेः भगवानेकि भजथूँ: लेब मोरों सेरवा पूर होडौ।' 

इसी प्रकार द्ोनोंका जीवन बढ़े अनन्दसे कटता था। समय 
चर एक बहुत हो ऊँचे महात्माक॑ संगसे इनको अवस्था बहुत ही 
उदात्त हो वही। क्षण-क्षणपें भगवानूके प्रत्यक्ष दर्शन होना तो इनके 
लिये स्वाभाविक-सा हो गया था। भक्तिनके म्रेषर भक्तते अपनी 
कुल ४००) की पूँजी तथा घस्में जो अन्न तथा बैल थे, सब 
कुछ गौशालामैं दे डाला। खेत बटयाईपर दे दिया और उससे आसानीसे 
प्रावभर द्वाना रोजामा लेकर उसौपर गुजार करने लगे। अब रात- 
दिन विद्द्ध भजन करता ही इनका काम हो गया। इन्होंने मुझे 
कई शटनाएँ खुनायों, जिनमें दो छक घटनायें यहाँ लिख देता हूँ। 

एक बार भक्तजों तुलमो और पीपलपर जल चढ़ानेके बाद 
सूर्यको अर्घ्य दे रहे थे, परन्तु आँखें बम्द करते ही बाह्या-ज्ञान- 
शूत्य होकर वह देखते हैं कि सारा संसार प्रकाशमय हो गया है। 
वह बड़ी देश्तक इस अबस्थामें मस्त रहे। जब प्रक्तिनने जाकर 
जयाया तब हँस-हँसकर अपनों गवारू भाषामें जितना थर्णन कर 
सके उतना उस अनिर्वचतीय दृश्यका वर्णन किया। इसके अनन्तरे 
कई महौने तक सूर्या्ष्य-दानके समय वह इसी प्रकार देखते रहे। 
भ्क्तजीं भी चुपचाप पागल बन गये, सयाने बनकर इस दर्शनके 
सुखको छोड़ना उन्होंने पप्तन्द नहीं किया। 

कुछ दिनोंके बाद माघ महीनेकी एक गतके समग्र इनके 
अत्रमें अनुशग उठा और बड़्बड़ाने लगे-'दादा! तुम्हे एक काली 
ऋरमरिया होई और यहि जड़ियामें गाय बिन्दरावनमें चरातत होयौ, 


आँखों देशया भक्त 


जड़ा जाड़ लागत होई, आओ मैं आपन ग्जैय्या ओढ़ाय देवें हे 
दोनानाथ!” बाह-जार रे-रेकर वह यों प्रार्थना करते रहे! करीब एक 
बजे नींद आयी तब देखते हैं कि बालरूपधारी कृष्ण भगवान्‌ 
प्रकट होकर बोले-' भगत! ओ भगठ! जाड़ लागत वाया भक्तने 
कह्ा-'के होय, जगदेउआ (एक पड़ोसीका लड़का)) तब मावानने 
क़हा- अरे अबतक वो रोय शेय चोलाबत रहिन, अब कहत हैं 
जगदेडआ णगदेठआ। हम जात ब्लाटी!' अब तो भक्तको होश भाया, 
उठ दौडे-'के होय, दादा! दीनानाथ! दीनानाथ !” 

जो कुछ भो हो भक्तजी शे-धोकर अपनी खटिया पर लेट 
गये। के आँखें बन्द फिये पछता रहे से कि रजाईके तीजेसे कत्हें 
तोरे दिखायी देने लगे। मानो रजाई या घरके छप्पस्का कोई आवरण 
ही नहीं है। थोड़ी देर्के बाद विशाल लहरें लेता हुआ एक ऐसा 
प्रकाश दिखायी पड़ा जिसका कहाँ ओर-छोर न था। भक्तजी उसोमें 
हिलोरें लेते हुए बैकुण्ठ पहुँचे, वहाँ उन्हें अपने आएध्य श्रीराम, 
लक्ष्मण, हनुमान आदि सभीके दर्शन हुए। तब उन्हींते साष्ठज्भ दण्डवल्‌ 
कर यह प्रश्न क्रिया--महराज! भरत भुआल कहाँ हैं?' इतनेमें उन्हें 
भस्तजीने भी दर्शन दिया। (यहाँ बहुत-सी ऐसी बातें हैं जिन्लें लिखनिका 
ने समय है और न स्थान ही है, शायद वे उनकी भावनाएँ रहो 
हों) थोड़ी देर्के बाद उसी लोकमें उन्हें रहनेका स्थान दिखलाया 
गया। उनके पस्म पूज्य एक महात्मा और इन पंक्तियोंके लेखकके 
युप्त गुरका स्थान भी दिखलाया गया। इस प्रकार भक्तोंकी भावना 
उन्हें प्रत्यक्ष हुई दूसरे दिन बेचोरे दौड़े हुए मैंर पास आये और 
अपनी सारी कहानी सुनाई। मेरे पातकी इदयमें भों अब उनके 
पागल हो होनेका विश्वास दृढ़ होने लंगा। बेचार बूढ़ा अपनी सारी 
कहानी महाराज! महाराज! कहका सुनाता रहा और मैं उसे बेखकूफ 
पागल समझकर मुसकराता रहा। यह मेरी कितनी मीथता थी, यह 
सोचकर अब मुझे बड़ा दुःख होता है। दूसरे दिन रातकों पक्तजी 
फिर वही जाड़ेवाली और गाय चरानेवाली भावना रौ-रोकर अपने 
'द्वीवावाथ' के सासने प्रकट करने ल्गे। देखते-ही-देखते एक चालक 
दूससे मुरलो दिखा-दिखाकर भगतज्नीको डॉटने लगा, “क्यों रे बेक्कूफ' 
सूने सारी बातें ..... उससे कह दीं। अब तुझे ...' इस फटकारपर 


कद भरषत्कपाके अनुभल 


बिचोरे भक्कजीने शुझें तेकगीयत बतलाते हुए में) लिये सिफारिस 
की। 

दूसरे दिन बेचोरे भक्तजी, जो सचमुच फेरे पित्ाके साथी 
थे, लाठो टेकते हुए आये और मुझसे एकान्तमें कहने लगे-'हे 
ब्राह्मणके बालक! तुहमा कौगो अस बात नाहीं चाही जौन भगबाप्‌ 
के ने पसन्द पड़े। भला हमका पागल काह समझत रहा; दीनानाथ 
हमका डॉँखत रहिन हैं, तुम्हें विश्वास ताहीं रहा ज़ब बनाबटो बात 
मोसे काहेके कह्ौ, का मैं रिसियातेऊ?” अब तो में भयवश थर- 
थर काँप उठा कि “हाय! मैंने एक भगबद्धक्तका निरादर ही नहीं 
किया बल्कि मुझ्नमें कितना बड़ा दम्क है?! इस प्रकार 'पछतात्ते 
हुए मैं भक्तजीके साथ एक बहुत बड़े सहात्माके यहाँ गया, अपनी 
कथा उन्हें सुनायी, सब सुनकर गहात्माजीने मुझे आश्राप्तन दिया। 

एक दिन बेचारे भक्तजी अँबेरी शतमें जंगलकठारके पश्चिमी 
गतेंसे घर जा रहे थे, बीच राष्तेमें एक मशहू! साढ जो कि 
शावमें लोगोंकों मार देता था, डकास्ता हुआ आ पहुँचा, इन्हें कुछ 
नहीं सूक्ष पड़ा, लगे अपने दौनानाथसे कहने-'ओर दीननाथ! अरे 
दौनानाथ! बक्षका स्रैंड़वा आज माई डारी| लुहौ बदनाम होई कि 
नन्हुओँ भगतवाके साँढ़ मारि डारिस और उई प्रेत होई गै। इतने 
ही में भक्तजी देखते हैं कि बारह वका सुन्दर लड़का साँहको 
पीठपर हाथ रक्‍खे उसकी पूँछ ऐँठता हुआ उसको भगतके सामनेसे 
हाँकता हुआ दूसगें ओरकों चला जा रहा है। थोड़ी देरतक तो 
भक्तजी चक्ररमें रहे, परन्तु शीत्र ही समझ गये कि यह उनके 
दौनामाथकी कारमात है। तब खूब प्रेमसे दण्डबतू करके हँसते, 
रोते, नाचते अपनी कुटटीमें गये। 

करौब दस बर्ष हुए, इस सरल प्रेम भक्तने एक त्यागी 
संय्यासीकी भाँति अपने नश्चः ज्रीरकों छोड़कर परम घामकोँ प्रवाण 
किया 

(कल्याण वर्ष ४/११/३१३०३, एक प्रत्यक्षदर्शी) 


अकेककअक 


भक्त शजा जयमार सिंहजी ३८ 


भक्त राजा जयमल्ल सिंहजी 

सजा जपमल्र्सिंशजी प्ेड़ताके सजा थे। ये बड़े हो नीति, सदाचारी, 
साधु-स्वभाव नियमॉमें तत्पर और दृढ़निश्चयो भगवद्धक्त थे। यद्यपि 
ये भगज्ानका स्मरण रखते हुए ही राज्यका साए काम करते थे, 
तथापि प्रातःकाल डेढ़ पहर दिन चढ़नेतक तो प्रतिदिन एकान्तस्थलगें 
नियमितरूपसे भगवान्‌का ध्यान-भजन करते थे। इस समय बड़े- 
से-बड़े जरूरी कामके लिये भी कोई आपके पास नहीं जा सकता 
था। वे मगवत्‌-पूजनके आनन्द सागरमें ऐसे डूबे रहते थे कि किली 
प्रकारके बाहरी विश्नले उनका ध्यान नहीं टूसता था। इस समय 
उनकी अन्तर और बाहरकों दृष्टि मिलकर एक हो जाते थी, और 
वह देखतो थौ-केवल एक श्याम-सुन्दरकी त्रिधुवन-ोहन अनूप 
रूपराशिको। इस समयकी उनको प्रेम विहलता और समाधिनिष्ठाको 
सौभाग्यवश जो कोई देख एाता, वही भगवश्येमक्री ओर बलात्कार 
आकर्षित हो जाता था। इस प्रतिदिनकी नियमित साधनाके समय 
अत्वन्त आवश्वक कार्य उपस्थित हुए। परन्तु जयमल्ल अपने प्रणसे 
नहीं डिगे। 

जयमहसिंहजी इस प्रणको जात चारों ओर फैल गयी। एक 
दूसरा राजा, जो इनके कुटुम्बका हो था, ईर्ष्या और दुर्बद्ध-वश 
जयमछसे बैर रखता और इन्हें सतानेका मौका डूँदा करता का 
उसे यह बात मालूम हुई तो उससे एक दिन भ्रातःकालके ससय 
बहुव-सी लेना साथ लेकर मेड़ता आ घेरा छोगेंने आकर राजमें 
सूचना दी। राजाक़ा कड़ा हुक्म था कि उसकी आज्ञा बिवा किसीसे 
युद्ध आदि न किया जाय, अतएव द्वीकमने आका महलोंमें खबर 
दी, परतु राजा जयमज्लके ज्स ते उस समय कोई जा नहीं सकता 
था। आखिर राजमातसे नहीं रहा गया। रज्यनाशकी आंशकासे राजमाता 
साहस करके पुत्रके पास उनकी कोठररीमें गयी! उसने जाकर देखा- 
जयमल्ल समाधितषष्ठ बैठे हैं, वाह्मज्ञत बिल्कुल नहीं है, नेजंसे प्रेमाश्रु 
बह रहे हैं, बीच-ब्रीचमें अनुपम आनन्दकी हँसी हँपा देते हैं। उनके 
मुखमण्डलपर एक अपूर्व ज्योति फैल रही है। मावा एक बार तो 
रुक गयी, परन्तु चुत्रके अनिष्कों सम्भावनासे उसने कहा, 'बेटा! 
शबुने चढ़ाई कर दी, कुछ उपाय कंरना चाहिये।' जयमाहका चित्त 
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ते भगवातकी रूप-छटामें निरुद्ध था। उसको कुछ भी सुनायी र्न्ही 
दिया। जब तीन-चार छार युकारतेपर भी कोई उत्तर नहीं मिला, 
रत्न माताने हाथले जयमल्लके शरीरको हिलाया। ध्यान छूटनेसे जयमहने 
आश्षर्यचकित हो नेत्र खोले। मनमें बड़ा क्षोभ हुआ पस्नु सामने 
विषण्ण-वंदना जननीको खड़ी देखकर तुस्नत ही भाव बदल गया 
और उन्होंने माताको प्रणाम किया। माताने शब्रक आक्रमणका समाचार 
सुना दिया। परन्तु जयमल्लको इस समय भ्रगवतत चअच्चाके सिवा दूसरी 
बात सुनवेका अवसर हो नहीं था। उन्होंने चाहा कि माताको नम्रतासे 
समझा दूँ, लेकिन उनकी वृत्तियाँ तो भगवत-रूपकों और प्रबल 
चेगसे खिची जा रही थीं, समझावे कौन? जयमल्ल कुछ भी बोल 
नहीं पाये और उनकी समाधि होने लगी। माताने फिर कहा, 
परमविश्वासी भक्त जयमह्लजीके मुँईले केवल इतने शब्द निकले 
“भगवान्‌ सब कल्याण हो करते हैं।' तदनन्तर उनकी जाँखें मुँद 
जयी। वह फिर सुख-दुःख, हानि-लाभ और जब-पराजयकों भावनासे 
चहुत परेके मनोहर पित्वानत्दमप प्रेश राज्यों प्रवेश कर रामे! जगवूकी 
शृद्र आँधी उनकी मनरूपी हिसालयके अचल शिखरको तनिक भी 
जहीं हिला सकी। माता दुःखी मनसे निशाश झोकर लौट आयो। 
रणभेरी बजने लगी, शत्रु सेना कोई बाथा न पाकर यरस्में 
चुसने लगी। अब योगक्षेमका भार बहन करनेवाले भक्तभावनसे नहीं 
रहा गया। श्यामसुन्दर विभुवन-कंपानेवाले चौस्द्रवेशमें शस्तरादि सुसज्जित 
हो अकस्मात्‌ शत्रु-सैन्थके सामने प्रकट हो गये। महाराज स्पुराजसिंहजी 
लिखते हैं- 
जानि निज सेवक निरत निज पूजनमें, 
चढ़िक्कै तुरंग श्याम रेंगक्तो सवार है।॥ 
कर करवाल धारि कालइूको काल मानों, 
पहुँच्यो उताल जहाँ सैन्य बेशुमारू है॥ 
चअपलासों चमकि चहूँकित चलाइ बाजी, 
भटनकी राजी काटि करत प्रहांर है। 
पघुराज भक्तराज-लाज राख्बेके काज, 
स्बर बिराज्यो वसुदेवको कुमार है॥ 


भक्त राजा जयपाह्ष सिंहजी ] 


ब्रह्म और ग्रमराज जिसके शासनसे सृष्टिकी उत्पत्ति और 
संहार करते हैं, उनके सामने शुद्र राजपूत सेना किस गणनामें थी? 
बातकी बातमें सब घराशायी हुए। उनका पुण्य आज सर्वतहोभावसे 
सफल हो गया! भगवानके हाथसे निधन हो वे सदाके लिये परम 
बन पा गये। शज्ु रजा बायल होकर जमीब घर गिर पड़ा। पलोंमें 
इतना कामकर शोड़ेकों घुडसालमें बाँध सवार अन्तर्ष्यानर हो गये। 

इधर जयमछजीकी पूजा शेष हुई। उन्होंने तुस्त अपना घोड़ा 
मैंगवाया। देखते हैं ते छोड़ा थक रहा है, उसका शरीर गसीनेसे भींग 
रहा है और वह हाॉँफ रहा है। राजाने पूछा कि इस छोड़े पर कौन 
चद्ा था? परतु किसने कोई जबाब नहीं दिया। इस रहस्यकों कोई 
जातता भी तो चहाँ था। इतनेसें लोगोंने दौड़ते हुए आकर खनर दी 
कि 'शब्ुसेता तो सब मरी घड़ी है।' राजाकों बड़ा आश्चर्य हुआ। वह 
घोड़ेकी बात भूलकर तुरन्त नगरके बाहर पहुँचे। देखते हैं, लाशोंका 
ढेर लगा है और बिपश्षी-गजा घांयल-से पड़े हैं। जयपक्क उसके फस 
गये और प्रेमभावसे “जय ऑंकृष्ण' करनेके बाद उससे युद्धका विवरण 
पूछने लगे। उसने हाथ जोड़कर कहा, “महाएज! आपके यहाँ अनूप- 
रूप-शिशेमणि श्यामलमूर्ति सहावीर कौन हैं? उन्होंने अकेले ही मेरी 
सारी सेनाका संहार कर डाला और मुझको भी घायल करके गिरा 
दिया। अहा!! कैसा अनोखा उनका रूप है, जबसे मैंने उन नौजवान 
विभुवन-मन-मोहनको देखा है, मेरा क्वित उन्हें फ़िरसे देखनेके लिये 
व्याकुल हो रहा है।' जयमक्न अब समझे कि यह साएँ मेंरे प्रभुकी 
लीला है! उनका शहीर पुलकित हो गया, नेब्रोंसे प्रेमाश्ु बहने लगे। 
वे गदगद-वाणीसे बोले-'भाई! तुम धन्य हो, तुम्हों सौभाग्यवों ब्रह्म 
भी प्रशंसा करेंगे! अहा! मेरी तो आँखें उस साँबरे-सलोनेके लिये 
तरख्र ही रही हैं, तुम घन्‍्य हो जो सहजहीमें उसका दर्शन फः गये?" 

अब उसका सारा चैरभाव जाता रहा, जयमहने बड़े सम्मान 
औए आउ्मके साथ उसे अपने घर पहुँचा दिया, बहाँ पहुँचकर वह 
भी सपरिवार भगवात्‌का प्र्मभक्त हो गया! 

बोलों भक्त और उनके भगवानकी जया 

(कल्याण वर्ष ४/१२/१३८३) 


ऋ अनुभव 
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जत॑ बर्षकी बात है। श्रावणमास्तका सुहावना समग्र था। हम 
परिवारकों साथ ले श्रोमधुराजों पहुँचे। पहुँचते ही वर्षाने हमलोगोंका 
झुद्धर स्वागत किया। 

श्रीमथुराजीमें हिण्छोलेमें झूलते हुए श्रीत्रजभूषणकी बाँकौ- 
झाकीके आमन्द-सुधा-वर्षणसे हमारी हत्कली स्किल उठी। परमपावनी 
रवितनया श्रोयमुनाजीके दर्शन बथा अबगाहनने स्वर्गॉय सुख प्रदान 
किया। सन्ध्या-समय कालिन्दीके सुरम्म तटपर नौकाओंकी बहार, 
दीपमालाओंकी अनुपम छटा तथा विश्रामघाटकी आरतीके अलौकिक 
दर्शन एवं मन्द-मन्द वारिमित्रित सुसमीरके सेवनने हमें अत्यन्त 
ही भुग्य कर दिया। विचार हुआ कि ओरोगोकुलका भी दर्शन करना 
चाहिये। 

दुसरे दिन प्रातःकाल वर्षाऋतुके कारण अपार यौवनमद्षोन्मत्ता 
त्तरणि-तनया यमुनाजीके विशाल वक्ष:स्थलपर तरज्जित होती हुईं हमारी 
नौका श्रोगेकूलके लिये चल पड़ी। वषकि जलसे स्नान किये हुए 
तट्के सुन्दर वृक्षों तथा श्याम-हरित शल्यकी शोभा देखकर हृदय 
आनन्‍्द-सिन्धुमें त्तरद्भित हो रहा था। मनमें आता था कि “अहो! 
बतविहारी मदनमोहन प्रौश्यामसुन्दरने इसी वनमें इसी कमनीया कान्ताके 
किनारे गौझ्ोंको चतया था! अपने सहचरोंके साथ बनभोजन किया 
था! हे कलिन्दकन्या ममुने! तूने उस लीलाघारीकौ लौलाओंका सुख 
अनुभव किया है, तू धन्य है! तेरे दर्शनसे हमें अतुलगीय आह्वाद 
प्रात्त होता है।' इसी ग्रकारके सुखद विचारोंमें मग्र हम शौघ्र ही 
गोकुल जा पहुँचे। 

श्रीगोकुल-ग्रामसे कौन नहीं परिचित होगा? यों तो सभी 
ऋतुओं? यहाँक़ौ प्राकृतिक शेभा विलक्षण होती है। परनु वर्षाऋतुमें 
वो इसका छट कुछ और हों हो जाती है। श्रॉयमुना महारनीके 
विश अड्ूमें क्रोड़ा करता हुआ गोकुल-याम नयनाधिराम हो जाता 
है। यहाँके भगवानकी लौलाओंके युन्दर मन्दिरादि तथा दिव्य दृश्य 
भारतके क्रोने-कोनेले लोगोंको आकर्षित करते हैं। गाँवके इर्द-गिर्द 
सघन काननोंसे प्रस्नतित प्रशस्य शस्यश्यामला धूमिसे होकर बहता 
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सुनीरा गम्भीरा रवितनयाकी ओर बढ़ता हुआ बर्षा-सलिल अपने 
कलरबसे देखनेवालोंको मनोमुग्ध कर देता है। 

श्रीगोकुलके र्मणीय ग्ाटों, स्थानों और मन्दिसेंके दर्शनका 
आनन्द ले तथा भोजनादिसे निवृत्त हो श्रीमधूण लौटनेके उद्देश्यसे 
हमलोग पुनः घाटपर अपनी नौका आ उपस्थित हुए, साथ ही 
पाँच-छ: ब्रजललनाएँ भी उसपर आ चैली। 

नौका अब उलदे प्रवाहको ओर खींची जाने लगी। करीब 
डैढ़ मील हमलोग पहुँचे होंगे कि इसनेमें आकाशमें घोर काली 
घटा उठी, बादल गर्जने लगा, तथा यमुनाके शटोंपर ,मोर रोर मच्ता 
उठे। साथ ही ज्जभामाएँ भी कलकण्ठसे गान करने लगीं। देखते- 
ही-देखते वर्षा होने लगी और जोरेंसे हवा बहने लगो। अब नाबका 
बढ़ाना कठिन हो गणा जनाब उहरा दी शयी और हम लोगोंको 
उठरना पड़ा। मेरी कमरमें चार सौ रुप्येके नोर, कुछ रुपये तथा 
पैसे बंधे थे, अब उन्हींकी रक्षाका प्रश्न सामने था। मैंने थोती कसकर 
कमसमें बाँध ली और ऊपसे कमीज उतारकर भी लपेट ली। मह्ाहोंनि 
कहा-'तुमलोग सामने बस्सानेके पुराने श्रीराधाजीके मन्दिस्में घीरे-धीरे 
पैदल आ जाओ, हम नाव लेकर बढों तैयार रहेंगे।' 

वह मन्दिर वहाँसे एक मीललकी दुरीपर था। मेरे स्तथ दो 
छोटे-छोटे बच्चे भी थे, उनको स्त्रिसोके साथ धीरे-धीरे आने देनेके 
लिये पीछे छोड़कर, में कहीं नोट भींग न जायेँ इस उससे अकेला 
उस मन्दिरकी ओर शोघ्रतासे बढ़ा। 

किनारेका मार्ग चौहड़ भ्रा। वर्षा जोरसे हो रही थी। चारों 
ओर जल भर जानेके कारण पगड़ण्डियाँ मालूम नहीं होतो थीं। 
इसलिये बिना मार्गके ही पानौगें छपू-छप्‌ू ऋरता अढ़ुता जा रहा 
था, वर्षका वेग और चारों ओरके हरियालौसे घिरे हुए जलमय 
दृश्य मनको सुग्ध कर रहे थे। मनमें रह-रहकर भअगवन्‌को बाल्यकालको 
लीलाओंका स्मरण हो आता था और भगवान्‌की क्रौ़ाभूमिसें अपनेको 
घूमते देखकर मैं भग्र हो रहा था। फिर तो भागबानकी स्मृतिमें 
इतना तल्लौव हुआ कि मार्ग भूलकर कहीं-का-कहीं निकल गद्या 
और मन्दिस्का लक्ष्य भी मामनेसे दूर हो शया। 

इतनेमें सामने एक ऋड़ा-सा टीला दीख पड़ा, मैं सहज 
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ही उसपर चढ़ गया। थकान जाती रही। इतनेमें बादल गर्जा और 
फिर बिजली चमकी: उससे ऐसा अपूर्व प्रकाश हुआ जैसा मैंने 
पहले कभो नहीं देखा था। एक मितटके लिये आँखें चकाचौंध 
होकर मुँद गयों। मैं वहीँ हक गया। 

आँखें खुलों, तो देखता क्या हूँ कि वर्षा कम हो रही है 
और नीचे हरी चासके सैदानमें अत्यन्त सुन्दर गौवें आनन्दपूर्वक 
चर रही हैं। मैंने ऐसी अपूर्त सुन्दर गौबें कहीं न देखी थी, उन्हें 
देखते हो मैं कह उठा-'अहा! इन्हीं गौओंको हमारे प्योरे गोपाल 
चराते थे। बह भी अवश्य ही यहीं कहीं होंगे। गैं इन्हों बिचारोंमें 
था कि हठातू कोई आचरिक शक्ति नौचे उत्स्नेके लिये प्रेरित 
करने ल्गी। 

चौचे उतरते ही क्या देखता हूँ कि सासने थोड़ी ही घूरपा 
साल या आठ वर्षकी अवस्थाका, केवल लँगोटी पहने, हाथमें एक 
लकुटी लिये, वर्षा-जलसे स्नान किया हुआ श्यामवर्ण मन्द-मन्द 
मुस्कशता हुआ गोपचालक मेरी ओर देखता हुआ अँगुलियोसे अपनी 
ओर मुझे बुला रहा है। मैंने उसके रुखे बदनकों देखकर समझा 
कि यह किसी गरीब ग्वालेका लड़का है, इसे दो-चार पैसे दे देने 
चाहिये। परन्तु पैसे निकालनेमें बड़ी अड्चन थो, व्योंकि साथ ही 
नोट और रुपये भी थे तथा वहाँ एकान्त वन था। ऐसा बिचारता 
हुआ, मैं दैवीशक्तिसे प्रेश्ि होकाः उसके समीप बढ़ने लगा। अभी 
बीस हो कपसको दूरीपर पहुँचा था कि मेरे येर रुक गये और मैं 
बहीँ खड़ा हो गया 

वह बालक मन्द-मन्द मुस्कराता हुआ बोला-'देखो तो तुम्हारी 
रुपयेकी गाँठ पूरी तो है। दो-चार पैसे माँगनेवाले यहाँ न्रजमें बहुत 
मिलेंगे, उत्हें दे देना। मैं तो इन गौमोंके दूधमें ही प्रसन्न रहता हूँ। 

बालककी इस सुधामयी बाणीमें एक अद्भव>आकर्षण था, 
मैं मोहित हो गया। साथ ही मुके यह विस्मस हुआ कि इस बालकको 
मेरे रुपयोका पता कैसे लगा? फिर वह बालक बोला-' देखो, वह 
सामप्रे मन्दिर दिखलायों दे रहा है। तुम्हारी नाब वहाँ पहुँच गयी है। 
तुम इधर कहाँ जा रहे हो? मथुणजीकी सड़क यहाँसे दूर है और 
यह अयावह स्थान है। इसलिये तुम शीघ्र हो यहाँले चले जाओ! 
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उस बालककौ बोलीमें एक अपूर्व मघुणता थी, मैं मनोमुश्य 
हुआ उसकौ सुधासनी वाणी सुनकर अथाता न था, साथ ही मुझे 
इस घटनापर बड़ा ही 'विस्मप हो रहा था। मेरी दशा उस समय 
चर्णनातीत थी। फिर भी मैं चुप था। इतनेमें बह हँसता हुआ बालक 
मुड़कर जाने लगा। मैं भी 'किंकर्तत्यविमूढ़' उसके पीछे जाने लगा। 
मुझे पीछे आता देख वह बालक बोला-“जाओ, जाओ तुम्हारा इधर 
क्‍या काम है? जाओ अभी घूमों। 

इतना कहकर निमिषमात्रमें ही बह बालक उन गौओंके 
साथ अन्तर्ष्यान हो गया। मैं श्रौचक्ा-सा उस ओर देखता हो रह 
गया। अब न यह थालक था और न थे गौएं। मैंने लाख खोजा, 
पर पता न पाया। आखिए हताश होकर नीचा सिर किके मैं पूर्बनिर्दिष 
मन्दिस्में पहुँचा! मुझे ऐसा सालूप होता था, गानो किस्लीने सेरा सर्मस्न 
हरण कर लिया हो। प्रपुकौ बड़ी विचित्र लीला है! 

मेरे कुद्ठम्बी वहाँ पहलेसे ही पहुँचकर चस्त्र सुखा रहे थे। 
मुझे आते देखकर बोले-'तुम तो हमसे पहले पहुँचनेकी गरजसे 
चले थे, फिर इतनी देर कहाँ लगी?' मैंने 'रास्ता भूल गया' कहकर 
उन्हें उत्तर दिया। 

वहाँ पन्दिरके पुजारिणोंसे मैंने मूछताछ की कि क्या कोई 
बालक यहाँ गौएँ चराने आता है? परन्तु किसीने भुझे सन्तोषजनक 
उत्तर न दिया। 

अब हम लोग उसी प्रकार फिर चावमें आकर जैठ गये। 
इस जार उस नात्सें एक शान्त-चित्त महात्मा भी आकर बैठे हुए 
के। में भो चुपचाप उन्होंके फस जा जैठा। महात्मा बड़े हो शान्त 
और उदार चित्रके जान पड़ते के मैंने उन्हें प्रणाम करके आदिसे 
अन्ततक जो कुछ देखा था सब उनसे कह सुनाया। सुनकर महात्मा 
मेस ओर देखकर हँस पड़े। उनको हँसीमें बड़ी अपूर्दत थी। फिर 
बोले-“बच्चा! तुम्हें प्रभुकी लीलाकी एक झलकका दर्शन हो गया। 
तुम बड़े भग्यशाली हो। देखो, प्रभुकी लीलाकी यह 'एक सच्ची 
जाँकी है, इसे तुम अस्त्य भ्॒ भानता। क्जमें सर्वत्र प्रभुको लीला 
होती रहती है। आनन्दकन्द प्रभु सर्वदा यहाँ विचरण कस्ते रहते 
हैं, परतु कोई ही महाभागी उनका दर्शन कर पाता है। सर्वान्तर्यामी 
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प्रभुने जो तुमसे कहा है कि-'तुम्हाश इधर चंबा काम है? जाओ 
अभी घूमो' इसका अभ्रिपाय यही है कि तुम अभी प्रभुके पास 
जानेके अधिकारी नहीं हो, अभी संसार-चक्रमें भ्रमण करे।' इसलिये 
प्रभुकी आज्वाका पालन करते हुए तुम उस प्रभुका सदा चिन्तन 
किया करे, फिर ठलको दका तुम्हारे ऊपर अवश्य होगी। 
आठ बजे शामको हमारी नौका मथुरा पहुँची। महात्माजीसे 
गैंने लाख प्रार्था की कि हमारे साथ ही चलकर रहिये। पर्ु बह 
न माने। फ़िर तो मधुरामें खोजनेपर भी वे हमें न मिल सके। और 
हमने निरुत्साह अपने परिवारके स्राथ वहाँसे बस्के लिये प्रस्थान किया। 
(कल्याण वर्ष, ७/४/७७९, एक शास्त्री) 


विपत्तिमें सहायता 

सब जानत प्रभु प्रभुता सोई। 

त्तदपि कहे बिन रहा न कोई! 
सं० १९५० की घटना है। वैशाखका महीना था, कुछ यात्री 
माहिष्मतीसे श्रीजगदीशनी जा रहे थे। मैं पहलेसे ही प्रबासमें था। 
चोली पहेश्वरसे मैं भो इस दलके साथ हो गया, विधार्थी त्रजलाल 
मेरे स्राथ था। हमलोंग नर्मदाके तंटपर घूमते हुए दक्षिणी ओर 
अध्यप्रदेशके सबन बनमें चले गये। हमारे स्लाथी बड़े सजन थे। 
पं० रामनारायणजों मुख्य पथ-प्रदर्शः थे। सबका सामान दोनेके लिये 
एक मजदूर था। धोती, पुस्तक वगैरह आवश्यकोय वस्तुएँ हम लोगोंके 
पास थीं। सायंकालतक हम एक ऊँचे पर्वतकौ तलेटीमें पहुँचे। यहाँ 
जंगल-विभागकी एक चौकी थी, उसमें दो मनुष्य रहते थे। सुहाबना 
जंगल था, पास ही फ़लोंसे भरी सुन्दर हरित वृक्षश्रेणियाँ थीं और 
एक स्वच्छ जलाशय था। आज यहीं ठहर गये। स्तान, सन्ध्क और 
शोजनादिसे निपटकर गोनेके लिये वृक्षोके नोचे बिस्तर लगा लिये। 
वृक्षोकी हरियाली थीं, ठण्डी वायु बह रहो थी, त्रजवासी पं७ 
सरयूशरणजीने ब्रजभाषाके दो एक मनोहर प्रद्य सुनाये और फिर 
बड़े प्रेमसे जगन्नाथाष्टक गाने लगे। मुन्ने भी उमंग आ गय्यी, मैं 
और ब्नजलाल भी उनके साथ गानेसें तन्‍्सय हो गये। कुछ समय 
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भगवजत्‌-चर्च्चमें बीत गया। 

चौकौदार बड़े भले आदमी थे। उन्होंने कह्य कि 'कल 
आपलोगॉंको इस पहाड़पर बीस मील चलना पड़ेगा। रास्तेमें दुकान 
या गाँव नहीं है, न कहीं पायी हो मिलेगा, फिर गर्मीका सौसम 
है, अतः आपलोग सबेरे पाँच बजे नित्यकर्म, जलपान आदि करके 
अपने साथ जल लेकर चहाँसे रवाना हो जाइद्रेणा। भयदुर जंगल 
है, सावधानोसे जाना पढ़ेगा।! यह सुनकर सब चुपवाप हो सो 
गये। प्रात:काल सबने स्रानादि करके जलके लोटे भा लिये और 
“जय जगदोश' कहकर यात्रा आरम्म कर दी। 

पर्वतपर भार्डंडी गयी थी, दोनों ओर ढालू जगह थी। हमलोग 
द्ये-चार मील तो हँसी-मजाकमें हों चढ़ गये। पर अब आठ बज 
चुके थे, कड़ी धूप नहीं थो, पर दोपहरकी आनेवाली धूपकों सोचकर 
बलबान्‌ साथी चुपचाप आगे बढ़ने लगें। साथियोंकी किसको खबर? 
सूर्यकी प्रचण्ठ किएणोंसे परव॑तके पत्थर तपने लो थे, चृश्षोके भी 
पत्ते गिर रहे थे, कहीं शौतल छाया नहीं थी। गरम लू चल रही 
थी। सब पसीनेसे तर हों रहे थे। सबको आपनी लगी थी। मैं 
और ब्रजलाल सबसे पीछे रह गये। साथी मौलों आगे निकल गये, 
इस समय हमलोग शायद दस मील चढ़े थे। 

पैर आगे नहीं बढ़े, भारी हो गये। दोपहरका समय यथा। 
ब्रजलाल घबड़ाकर एक पलास-गाछके नीचे बैठ गया, बह मुझसे 
भी कोसल था। भ्ब पुल्‍्तक जगैरकक्को एक तरफ रख मैं भी 
वहीं बैड गया। जल प्राय: आधा पी चुके थे। एक कदम आगे 
बढ़ना कठिन ही नहीं, दुष्कर-सा था। ब्रजलाल थकावटसे वहाँ 
सो गया। उस विशाल बनें मैं अकेला जग रहा था। पर्वतपर 
कहीं योजनों लम्बी झील दिखलायी पड़ रही थी तो कहीं दाबानलका 
घुआँ बड़े जोरसे उठ रहा था। बीच-बीचमें गुफाओंसे गरजनेको 
आवाज सुन मैं चौंक पड़ता था। हम दोनोंके पास तीन सौके करीज 
हुपये कमसमें जँे थे। मैं इस कढ़िन यात्रका अनुभवकर चिन्तित- 
प्षा हो रहा था। भयड्भडर बनमें न किसी परथिकके दर्शन, न कोई 
झढ़स देनेबाला था, हम दो नये अनजान यात्री पड़े थे। अभी 
पाँच कोस रास्ता चलना था, जल लानेका कोई उपाय नहीं, हमारे 


५.» मिलकर अल कर 3४ - भगकाकपाके अनुभन नमन अनुभव 


पास थोड़ा-सा जल बचा था, पूख बड़े जोरोसे लग रही थी। 
चारों ओर केवल बन और नौलाकाश दिखलायी पड़ता था। मेरी 
चिन्ता बढ़ रहो थीं इतनेमें सामनेसे उसी पगडंडीपर एक भयानक 
पील कुल्हाड़ी लिये आता दिखलाबी पड़ा; उप्तकी आँखें लाल 
थीं और चालमें बड़ी तड़क-भ्क थी। मैंने मोचा, जरूर यह 
डाकू है। प्रजलालको धींस्से जगाया और कहा-यह देखो, लुरेरा 
आ गया, अब हम नहीं बचेंगे।' त्॒जलाल घबराकर कॉँपने लगा। 
मैं भी चैर्यच्युत हो गया भा बह हमारे नजदीक अपनो पीठपरकी 
गठरी नीचे रखकर बैठ गया। त्रजलालने कहा-'भाई! हमारे पास 
जो है बह ले लो, पर हमें जाबले मत मारो।! यह सुनकर वह 
मुस्कराया और बोला-'हमें श्रोड़ा पाती पिज्ञाओ/ मेरे होश उड़ 
गये, क्योंकि यह थोड़ा ही घनी हो हमाय जोजन था, पर भगवानूका 
अरोसाकर मैंने पानी पिला दिया। यहीं खैर थी कि दूसरें लोटेका 
बानी उसने नहीं माँगा अब उसने अपनी गठरी खोलो। उसमें 
केले थे। मुझे और ज़्जलालको आठ-आठ केले देकर उसने कहा- 
'स्वा लो।' हम भूखे थे ही, उसको यह प्यारी बोलो सुन, भगवानको 
अर्पणकर केले खा गये। वृत्तिके साथ ही आप्मामें शान्ति मालूप 
हुई। फिर दूसरी बार उसने मुस्कराकर उतने हो केले हमें ओर 
दिये और कट्ठा 'जब मूख लगे तो इन्हें खा लेक डे गत, वह 
देखो 'चीखलता' पास हो है, वहीं जल मिलेगा। तुम्हों' चार साथी 
आगे कुछ दूरपर बैठे हैं उनमें पं० रामनारायणने मुझे कहा है 
कि दो लहके तुम्हें रास्तेमें मिलेंगे, उन्हें जल्दी भेज देगा, अतः 
जाओ, तुम्हारे साथी शीघ्र ही मिल जायँगे।' मैंमे उसको दयालुतापर 
मुख्य हो कुछ भी कहनेका साहस नहीं हुआ। वह हमें समझाकर 
चलता बना और थोड़ी दूर चलनेके बाद फिर दिखलायी नहीं 
पड़ा। ४ 

अब हमें बल आ मया। निर्भय-से हो गये। कुछ विनोदकी 
जाते भी होने लगीं। भूख-प्यास मिट गयी झपाद़ेसे चढ़ने लगे। 
लगभग एक बजे चले थे और पाँच बजेतक ऊपर चढ़ गये। वहाँ 
शिखरपर एक पुराना किला था और पार ही फला-फूला गूलरका 
चुक्ष था। वहाँ पहुँचते हो पेड़ण कोलाहल सुनायी पड़ा। चे कह 
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रहे थै-/आओ भाई, आपलोग आ गये? हमलोग बड़े हैरान थे 
कि इतनी देर कहाँ हो गयो?' बोलीसे ज़्जलालने साथियोंको पहचान 
लिया। बे गूलर खा रहे थे। पं० रासनाराषणजीने कहा-क्‍्या करें, 
प्यासके भयसे हम आगे चले आये। आप पीछे रह गये, क्षमा 
करें। भूखें होंगे, हम फत्त फेंकते हैं इन्हें खाइये, यहाँसे गाँव दो 
मसल दूर है। अभी थोड़ा बिश्राम करके चलेंगे। 

ये बातें सुन ब्रजलालने हँसकर मुझसे कहा-देखो भाई, हमें 
अनजान भयानक जंगलमें छोड़ ग्रे यहाँ गूलरके फल खा रहे हैं 
और फिर जोरसे कहा-'पण्डितजी! आप तो उपदेशक हैं फिर इन 
भुतगोंसे भरे गूलरके फलॉंको कैसे पावन कर रहे हैं?' यह सुतर 
घण्डितजी जग लब्जित-से हो गये और बोले-'भाई! भूखा क्‍या 
पाप नहीं करता? फिर भी हम फलको तोड़कर फूँकसे भुनगोंको 
उड़ा देते हैं और फिर खाते हैं, तुम भी भूखे हो, कुछ खा लो 
न?' द्जलालने मुप्तकों इशारा किया और दोनोंने केलेकी फली 
निकालकर दिखलायी कि हमारे पास तो ये हैं, हम क्‍यों गूलर 
खाने जायें? खूब केले खाये हैं, यया आपको नहीं मिले? 

'पं० समनागयणजी नौचे उतर आये। साथी भी उनके पीछे- 
पीछे आ गये आते ही उन्होंने पूछा-'बे केले कहाँ मिले? रास्तेमें 
ते जंगलके सिवा और कुछ भो नहीं था।' मैंने कहा- आपने जिस 
मुष्यसे सन्देश कहला भेजा था, उसने आठ-आठ केले हमें खिलावे 
और उतने ही हमारे साथ बाँध दिये। ये रच्खे हैं। मेरी बात सुन 
अब आश्चर्यचकित हो गये। कहने 'लगे-'जगदीशकी शपथ, रास्तेमें 
हमें कोई मनुष्य नहीं मिला और न हमने किसीसे सन्देश कहलवाया। 
आप मजाक कर रहे हैं। 

चैंने पे० शमनारंयणजोंका हाथ पकड़कर कह्ा-'पण्डितजी! 
क्या मैं आपक्के मजाक कर सकता हूँ? जगदीश्-यात्रामें आपसे जो 
कुछ कहा है बिल्कुल सच है।' सुनकर पं० सरयूशरणजी स्तब्घ- 
से हो गये! इस बातका सबपर प्रभाव भड़ा। सभी गहरे बिचारमें 
डूब गये। मैं क्ञो अभीत्क उसे जंगलो पथिक समझ रहा था, अब 
मेरा हृदय भी डार्वाॉंडोल होते रगा। रास्तेमें साथियोंसे न सिलकर 
उसने उनकी संख्या और नाम कैसे बतला दिये? प्रभुकी अद्भुत 
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लीला थी। 

इसी समय पं० सरयृशरणजीने रोते हुए केले माँगे, मैंने 
सोलहों केले उनके सामने रख दिये। सबने दो-दो केले उठा लिये, 
पं० ससयूशरणजी वो छिलकरेसहित खा गये। बाकी केले हमारे लिबे 
बच गये 

मेरे हृदसमें हिलोरें उठने लगीं, हृदय भर आया। वियोगसे 
रहा नहीं गया, मैं रो पड़ा और कहने लगा-वे दयासिन्धु केले 
खिलानेवाले कौन थे, जिन्होंने जल पीकर हमें ढाढ़स बधामा, नयी 
जक्चिका सझार कर इस पर्वतपर पहुँचा दिया। वे घतितपालन प्रभु 
कहाँ गये? मैं बार-बार इसी प्रकार कहकर रोने लगा। पं» सरयूशरणजीने 
मुझे हृदयसे लगाकर कहा-बे दयासागर थे, घट-घटकी जाननेवाले 
अन्लर्यामी प्रभु थे। हमलोगोंने आप दोनोंकों अकेले छोड़कर जो 
अपयाध किया है उसे क्षमा करों और अब कुछ न बोलो।' 

मैं चुप हों गया बाकों केले मित्रोंमें बँट गये। मैंने प्रेमलश 
एक रख लिग्ना श्रा। बह बहुत दिनोंतक सूखता रहा, पर अब 
चालीस वर्षतक कैसे रहता? फिर भी उसका चूर्ण एक डब्बीसें 
अब भी सुरक्षित पतित्र स्थानमें खखा है। हमारे दुःखग्ें सहायता 
चऋुँचावेवाले ये कौन थे, यह तो प्रभु ही जानते हैं। 

(कल्याण वर्ष, ७/३/९५७, गोस्वामी श्रीलक्ष्मणाचार्यजी वाणीभूषण) 


पोगका नाश 

लालूप्रसाद यादब हिन्दी मिडिल स्कूल जीना इयबाके हेडमास्टर 
हैं। इनकी पर्मफर्तीके गलेमें क्रण्ठमालका रोग उत्पन्न हुआ। अनैक 
आयुर्वेदिक तथा ऐलोपैथिक ओषधियाँ लगायों गर्यी, पर कुछ भो 
लाभ न हुआ। निदाव खबर मिली कि जरुआखेड़ाम एक मनुष्य 
इस शरोगकों झाड़ता है, (जरुआखरेंड़ा बीना जंकशनसे चौबोस् मोलकों 
दृशीपर बौता कटनी लाइनापर रेलवे स्टेशन है) हेडमास्टर साहब 
अपनी चर्मप्लीकों वहाँ ले गये। झाड़नेवाले महाशयने एक मटका 
और एक काँसेकी थाली मँगायी और लकड़ीकी एक पदियापर 
सर्पोंके चित्र बनाकर और स्वीको उसके सम्मुख जिटाकर प्रयोग 
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करना शुरू किया। ये भाई जिस समय झाड़ा-फैंकौ करते थे, उस 
समय रामायणके पद गाते के। पासमें मटकापर काँसेकी थाली स्कखी 
रहती थी। ज्यॉ-ज्यों गान होता प्रा: त्तों-त्ओों थाली परावपर आप- 
ही-आप उछलती रहती थी! एक-दो दिन तो कुछ न हुआ घर 
पौछे रोगौको बेहोशी होने लगी॥ बह सिर घुमावे, पर बोले नहीं। 
मन्य-प्रयोग होनेपर जब शान्ति होथे, तब माह्टर साहब नित्य पूँछें 
कि क्या हुआ था, कैसा मालूम होता था, पर रोगो यही कहे कि 
मुश्ले एक्राएक बेहोशी हो जाही है और कुछ मालूप नहीं रहत्ता। 

झाइनेवाले महाशय हताश न हुए। उन्होंने कहा कि रोगी 
अवश्य बोलेगा। आप एक महीनेकी छुट्टीका प्रबन्ध कर लें। मास्या 
साहबने एक माहकौ छुट्टी ली! यह बात जरूर हुई कि जिस 
दिनसे झड़ना शुरू हुआ था रोग क्रमशः क्षीण होठ जावा था। 

सतरहवें दिन शेगीकी बेहोशीका रूप अदला और उस जरीरमें 
बह आत्मा जो शोगरूपमें कष्ट दे रही थी, बोली कि “मैं इस 
स्त्रीके प्राण लेकर छोडूँगा। बहुत कुछ कहने-सुननेपर उसने कहा 
कि यह लड़की पूर्वजन्ममें मेलसाकों रहनेवाली एक आहाणी थी, 
इसका नाम मुला था (भेलसा-रियासत ग्वालियरमें जी०आई०पी० 
रैलवेका स्टेशन है।) इसके कई लड़के थे। मैं सर्प हूँ, मेरा भेलसामें 
चबूतरा है जो ठाकुरबाबाके मामसे प्रसिद्ध है। एक दिन मैं इसके 
चरमें घूम रहा था, कि यह दूध लगाने पौरमें आयी, मैं एक 
सूराखमें घुप्त गया, पर इसने अपने लड़कोंकों इशारा किया और 
उन्होंने सूराक्में लकड़ी डाल-डालकर मुझे घायल कर दिया। आखिर 
मैं एक घासके ढेरमें घुसा और इसने उसमें आग लगवा दी।' 

बहुत कुछ अनुन॒य-बिनय करने और साठ गरोब मनुष्योंको 
भोजन देनेके बादेपर सपने बचन दिया, कि मैंने स्वोको छोड़ दिया। 
उसी दिन कण्ठकौ सारी फुन्सियाँ सूख गयों। 

मास्टर साहब इस पूर्वजन्मके सुने हुए वृत्तान्तका मिलान 
करनेके लिये स्वयं भेलसा गये और वहाँ डाकुम्बाबाका सबूतरा 
प्रावा। ज्ह्मणोका घर जरूर रहा, पर वहाँ कोई न मिला। 

भगवान्‌ आऔीरामजौने बालो-बधके पूर्व सुग्रीवके कहनेपर सप्त- 
ताल-बृक्षका एक बाणसे भेदन किया था। ये सप्त-ताल नागकी 


हे भगवत्कृपाके आनुभव 


अस्थिमेंसे फूट निकले थे! और श्रीरामजीकी दयासे उन्हें मोक्ष प्राप्त 
हुआ था 
आझड़नेवाले महाशय इसी राम-वास या राम-भजनसे छाड़ा- 
फूँकी करते हैं। इस युगमें कण्ढके आस-पास एड़ी-टेंड्री पंक्तिमें 
प्रन्थि निकलना तथा ऊपरकी प्रत्यक्ष भोगी हुईं विधिका मिलान, 
सर्पको संतानेसे कण्ठमालसे ग्रस्त होवा तथा एक था कई जन्मका 
शत्रु या मिक्रमाक बराबर प्राप्त होते रहना सिद्ध होता है। 
(कल्याण वर्ष ७ संख्या ११, श्रीशिवबालकजी) 


भक्त दानसाय 

भक्तोंकी अपार महिमा है। उनको लीला वे ही समझ सकते 
हैं. जिन्होंने कभी उस पतितपावन प्रभुकी झाँकी देख पायी है। 
भगवद्धकोंसे ही मनुष्यकों भगकानूकी एक झलक मिलती है। आज 
मैं पाठकोंकों एक ऐसे भ्क्तकी कथा सुनाना चाहता हूँ जिन्होंने 
अपनेकों पर्मात्मामय बता डाला था। उनका साम भगत दाससाथ 
था। आपका जम्म अडंगपुर ग्राममें हुआ था। आपके माता-पिता 
अकस्मात्‌ छोटी उम्रमैँ हो मर गये। त़बसे आपकी बुआजौने बड़ी 
स्राबधानीसे इनका पालन-पोषण किया था, परन्तु यह सहारा भी 
शीघ्र उठ गया। जिस समय भगतजीकी बुआ मरी उस समय इनकौ 
आयु १७ बर्षकी थी। आपके हृदयमें सच्छे संरक्षक और नित्य 
आधारकी प्राप्तिकी कामनाका अछ्लुर फ़ूला कुछ दिनों जाद आपने 
एक जर्मोदाक्के यहां नौकरी कर ली और चेहाँ आप गौएँ चरानेके 
काममें नियुक्त किये गये। आपने बड़ी ही ईमानदारोके साथ अपना 
कार्य-भार सैभाला। इसके साथ-ही-साथ जहाँ और न्चाले व्वर्थको 
बातोंमें समय बिताते थे, ये भगबद्धक्तिके भाँति-माँतिके भजन गाथा 
करते थे। एक बार ऐसा हुआ कि आपकी गाय एक खेततमें चलो 
गयी। इसपर खेतके स्वामीने आकर इनकी कमरमें एक सोटा जमा 
दिया और झिड़ककर कहा कि तू यहाँ ढोंग रचे चैठा है उधर 
गायोंने मेरा खेत न कर दिया इसपर दानसायकों अत्यन्त श्लानि 
हुई और वह अपनो भूलके प्रायश्चितस्वरूफ अगले दिनभर नदीमें 


भक्त दानसाव हर 


एक पैरसे खड़े रहे। और रातकों भी उन्होंने रहीं रहनेका निश्चय 
किया। जिसपर सब लोगोंने बहुत समझाया-बुझाया, पर वे अपने 
मिश्चयपर दृढ़ रहे। उन्होंने वह शीवभरी रात्रि डसी नालेमें खड़े- 
खड़े व्यतीत कर दी। आगले दिन प्रावःकाल जब उस खेतबालेको 
यह सब हाल मालूम हुआ तो उसे बड़ा पश्चात्ताप हुआ। उसने 
अति बिनीवभावसे इनसे क्षमा-याघना को उन्होंने कहा, भाई! मैं 
जानता हूँ कि किसानको! अपनी खेतों कितनी प्यारी होती है। इसलिये 
मुझे इस व्यवहारके प्रति कोई शिकायत नहीं है; मैंने तो अपनी 
ही भूलका सुधार किया है। खेतवालेपर इनकी इस चृत्तिका बड़ा 
प्रभाव पड़ा। उसने इन्हें एक बछिया दान दी। 

कुछ दिन बाद दानसायने नौकरी छोड़ दी और जज्जलमें 
एक कुटिया बनाकर अपना और अपनी गौका पेट पालने लगे। 
गाँवमें एक पश्डितजी रहा करते थे, उनसे थोड़ा-सा अक्षशभ्यास 
करके इन्होंने रामायण पढ़ ली और उसीमें दिनभर मस्त रहने 
ज्गे। जब आप समायणका पाठ करते तो गौ आकर सामने माथा 
टेक देतो और भगतजी भी उसके सौगोपर रामायण रख़कर निल्तर 
अण्टों पाठ किया करते। आसयाससे भी कुछ लोग सुनने आ जाते 
जिससे वहाँ अच्छा सत्सड़् हो जाता था। यह अच्छे स्वार्धल्यागी 
थे। यदि क्षुधानिवृत्तिके पश्चात्‌ भोगादि सामग्री दक्षिणामें आती तो 
पहले तो लेते ही नहीं और यदि लेते भी तो वह बन्दरों या 
गौओंको खिला देते। कहते कि मैं उतना ही अन्न चाहता हूँ जो 
आबके लिबे हो जाय, कलके लिग्रे भगवान्‌ कल देंगे। संग्रह कस्के 
क्या होगा? अपनी गौ तकपर यह अपना पूर्ण स्वामित्व नहीं मानते 
थे। उससे जो जस्चे पैदा होते थे 'पक्तजनोंपें बाँट दिये जाते थे। 
इनके सम्बन्धमें अनेक अद्भुत बातें सुनी गयी हैं। 

कहते हैं कि एक ग्रामीणके घरमें एक बार-बार एक काला 
मँप दिखायी दिया। गाँवके लोगोंने उस्ते मारमा चाहा, इतनेमें भगत 
दानसाब इधरसे आ निकले। उन्होंने लोगोंको अलग हटाकर ठसे 
अपनो भुजापर लटका लिया और फिर दूध पिलाकर जड्जलमें छोड़ 
दिया। इस घणनाका लोगोंपर बड़ा प्रभाव पड़ा। 

एक्त बार गाँवसें अनावृष्टिसे घोर अकाल पड़ा। लोगोंने भगत 


डर भण्वल्कृपाके अनुभव 


दानसायसे प्रार्था कौ कि किसी प्रकार इस स्ूटसे मुक्त कीजिये। 
इसपर इन्होंने कहा कि “इस वर्ष जो तुमलोगोंने दूसरे गाँवबालोंका 
शत चुग्न लिया था यह उसीका फल है। सदि उसे तुम लौठा दो 
तो विपत्ति टल जाव।' पर अपना दोष स्वीकार करना क्या साधारण 
जात है। लोगोंने कहा 'बाबाजी कैसी बातें करते हो। ऐसा भी 
भला हो सकता है?' भगतजी भी ऐसे बेसे आदमी नहीं थे! आपने 
मुस्तैदीसे काम लिया। एक ख्स जगहको खुदबाकर उसमेंसे चोरीका 
छत भिकालका साममे रखा दिया। बेचोर अपराधी लज्जावश जमीमक्ती 
ओर देखते रह गये। लह साय धन जहाँ-का-तहाँ लौटा दिया गयगा। 
कालान्तरमें वर्षा हुई और लोग भगत दानसायके गुण गाने लगे। 

खझुनते हैं कि एक बार एक भनुष्यने निवेदन किया कि 
मेरा एक कैंट गुप्त हो गद्या है भ्रद आप उसका पता बता दें तो 
बड़ी दवा हो। भगत दानसाय हँसकर बोले कि “मैं कोई योगी तो 
हूँ नहीं, भगवान्‌ चाहेंगे तो तुम्हाए ऊँट इस पहाड़ीके उस ओर 
एक वृक्षमें अटका हुआ मिलेगा। ऊँटवालेने वहाँ जाकर देखा तो 
बात बिल्कुल सच निकली। 

आपकी ख्याति सुनकर लोग दूर-दूरसे आते थे और दर्शन 
पाकर कृतार्थ होते थे। एक दिन प्रातःको दर्शकोंने देखा कि भगतजी 
मर्दीसे बिल्कुल ऐंठ गये हैं। खूब टटोलका देखा, पा साँसका 
पता न लगा। आखिर उन्हें मश समझ एक नालेमें डाल दिया; पर 
अगले दिन भगत दानसाय गाँत्रकी गलियोंमें पूर्ननत्‌ बिचरते दिखायी 
दिये। लोगोंने उनके मरनेकी बात फैलानेवालॉंकी खूब हँसी जड़ायी। 

फिर एक दिन भगतजी बोले, 'भाई, मैं बूढा हो चला 
हूँ। न मालूम कब इस संसारसे कूच कर जाऊँ?” वह इतना कहकर 
हो नहीं रहे, दूसरे दिन उन्होंने सत्ममुच ही शरीर छोड़ दिया। 
लोगोंने उनकी अर्धी-बर्थी सजायी और दाह-कर्मके लिये श्मशात 
ले गये। परन्तु सब तैयारी करेके बाद ज्यों ही चितामें आग जलायी 
कि एकाएक लिता हिल उडी। यह अनोखी बात देखकर गाँवबाले 
मरे भयके वहाँसे भाग गये। परन्तु लोगोंकी अगले दिन ज्ञात हुआ 
कि चिता स्थलपर चिताका चिहृतक नहों है। लोगोंने समझा कि 
भगतजी भूत हो गये, परन्तु कुछ कालके अनन्तर भगतजी अपनी 


___ कृपकेबिलक्षणखण__.. १ 
गौसहित पुनः उसी कुटियामें देखे गये। लोगोंके आश्चर्यका ठिकाना 
न रहा, वे कहने लगे, 'महाराज! यह लोला समझमें नहीं आती! 
उत्तर मिला, 'भाई, मैं के भगवद्धक्तिमें लीन होता है और तुमलोग 
मुझे मरा समझ लेते हो।' 

गत वर्ष भक्तप्रवर दानसाथ सदाके लिये इस असार-संसारका 
त्याग कर गये। 
बोलो भक्त तथा उनके भगवानूकी जय! 


(रूल्याण वर्ष ७४/९२/१३५२, बाबा ब्रीसमेश्चवरदासजी बेदी) 
कककअजक 


'कृपाके विलक्षणरूप 

(क) संबत्‌ ८८ के श्रावण-मासमें एक फ्रगल अक्धूत वहाँ 
प्रधोरे, उन्हें प्रायः सभी पागल कहकर पुकारते। अवस्था देखनेमें 
तीस-बत्तीसकी होगी॥ रंग गेहुआ, चेहरा प्रकाश्युक्त, होंठ लाल, ब्रह्मचर्यसे 
पूर्ण, दुपहरीमें आकर यहाँ खड़े हों गये। छ्ेत्से लेकर भिक्षा की। 
यहाँसे चार कोसपर ब्योरऊ गाँवके चोखेसिंह पहलवान कभौ-कभी 
मेरे पाप्त आते थे। बे ब्रजकी यात्रके पेरे मिंत्र थे। वे भी यहां 
थे। उसी समग्र हरह्वारपुका एक लोघी आया और कहने लगा 
“मेरी स्त्री बहुत बौमार है, कुछ दवा हो हो दे दो, उसकी पसलीमें 
बड़ा दर्द है।' पागल महाराज भी वहीँ बैंठे थे, लोधीकौं बात 
सुनकर बह आचाउक जोल उठे “जा, देख अब वर्व नहीं होता 
लोधौने उसे यों हीं पागलकी बात समझो और उसपर कुछ ध्यान 
नहीं दिया। मैंने कहा, “महात्माका बात है, तू घर जाकर एक 
बार देखा” वह घर गया और तुर्त ही वापस लौटकर बोला, 
“उसको अष्ताम है, पहले दाहिनी पसलीमें दर्द था अब थोड़ा-सा 
नाई पसलीमें रहा है।' (उसके दर्दका बहुत दिनसे इलाज हो रहा 
था, पर फायदा नहीं होता था) सह सुनकर पागलने फिर कहा, 
“जा देख, अब दर्द नहीं है। लोघा फिर घर गया और आकर 
कहने लगा, “आराम है।' लोधीने पागलके चरण पक लिये। पागल 
ठहाका मारकर मस्त हँसी हँसने लगा और बोला 'ष्यारे कृष्ण! 
ऐसा धोखा न दिया करों, तुमने मेरे मुँहसे क्या निकलवा दिया?' 
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मेरे मित्र पहलवान कहने लगे, “महाराज! उस प्योरें कृष्णके हमें 
भी दर्शन कराइये, पर हम देखेंगे चतुर्भुजी रूप।' मैंने भी कहा 
"महाराज, इन्हें करा दो, फिर हमें भी कराता।' 

मेरे मित्र पहलवान वित्य पचास हजार नाम-जप किया करते 
थे। बे आश्रमके नीचे गंगामें पूज्य श्रीअच्चुत सुनिजी महाराजकी जो 
नौका खाली खड़ी थीं उसमें भजन करने चले गये। एक घण्टे 
जाद पागल भी वहाँ पहुँचा पहलवान नौकाके कमरेमें बैठे सन्ख्या 
कर रहे थे, पागलने जाकर कमरेके किवाड़ बन्द कर दिये, उस 
समय पहलकानको श्रकृष्णकी कई रंगोंकी एक अति भयावक आकृति 
चौखने लभी। (पहलवानके चलाये हुए उस्त समयके रूपकौ याद 
आए है तो मेंरे रोंगटे खड़े हो छाते हैं।) पहलवान उसे देखकर 
डर गये और लगे भागने। पाणलने उनके दोजों पहुँचे पकड़ लिये 
और हाथ पीछे करके उन्हें जकड़कर बैठा लिया। पहलवान बिल्कुल 
नेहोश्-से हो गये। तब पागलने उन्हें छोड़ा। थोड़ी देरमें जब उन्हें 
होश आया तो के थेर-थर काँपते मेरे पास आये और वहाँका 
कृत्तान्त कहने लगे। मैंने उन्हें डाँट दिया कि 'खबरदारं, ऐसी बातें 
कहने योग्य नहीं हैं, तुम्हारे धन्य भाग्य हैं जो यह बात नसीब 
हुई 

पहललान माँग चौया करते थे, जन भागने लगे थे तो 
पागलने भाँगकी गोली पहलवानसे वहीं छीन ली थी। पागल चहाँसे 
चले गये और शाम॒को भाँग पीये हुएकौ-सो स्थितिमें आकर यहाँ 
पके सीमेण्टके सबूतरेपर खड़े हो गये। पहले गैने कहा था, “महाराज! 
इनको दर्शन करा दो, फ़िर हमें भी कराता! पागल 'पहलवानसे 
कहने लगे “अगर तू रहा-सहा चलुर्भुजो देखना चाहता है तो, 'या 
को घू चहीं होगा या तेश पुत्र नहीं होगाः' मुझसे केहा, प्तू भी 
दर्शन करना चाहता है?' मैंने कहा, “आप नाखुश अर हों, हमें 
नहीं चाहिये। हम तो ऐसे हो मले हैं।! पागल बोले, 'अच्छा, देखना 
चाहता है तो पहले श्रीकृष्णके कालीनागकों देख। देखते-ही देखते 
अक्स्माव्‌ एक बड़ा भयंकर काल सर्प आया (वहाँ पके सीमेण्टके 
चबूतरेपर सर्प होनेकी या आनेकी किसी प्रकार भी सम्भावना नहीं 
हो सकती) और मेरी जॉघतक दोनों पैशेमें लिपट गया। मैं भौंचक 
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रह गया और एकदम झरका देता हुआ तड़ककर दूर जा खड़ा 
हुआ। सर्प मेरे पैरोंसे छूटकर वहीं पास ही देखते-ही-देखते लुप्त 
हो गया। बादें देखा भो, पर कहाँ पत्ता नहीं लगा! पागल उस 
समय चिह्मकर बोले, 'देखा, कृष्णका कालीनाग, और करेगा कृष्ण- 
दर्शन?! मैंने कहा, “नहीं महाराज! आप क्रोध + करें, मुझे कृष्ण- 
दर्शन नहीं चाहिये।' 

मुझ्ने बुखार हो गया, इसके चौथे दिन मैं और पहलवान 
रास और दर्शनोंकी इच्छासे वृन्दावनके लिये चल पड़े। वृन्दावन 
जाते समय मुझे १०२ डिग्रीका ज्ञर हो गया। हम दोनों बृन्दाबतके 
निकट जा रहे थे, देखते हैं, जयपुरबालेंकि सम्दिसके पास एक 
फेड़की जड़में बही पागल धोक दिये पड़े हैं। मैंने कहा “पागल 
को यह पढ़े।! खैर, हमलोग बृन्दावन पहुँले। दो-तीत दिन शस देखा, 
टिकारोबाली रानीके मान्दिरों छोटेलालकी मण्डलीका रास होता था। 
हमलोग उसी मण्डलीका रास देखते। तीसरे दिन वहाँ ऊखल- 
बन्खन-लोला थी। हम बड़े प्रेमसे सुत रहे थे, उसमें एक बात 
बड़ी उत्तम और विलक्षण आयी, जिसके कारण हमारा हृदय द्रवित 
होने लगा। जब मैया बशोदा ब्रजचन्दलालको पकड़नेके लिये दौड़ती 
है. और लील्याघर लीला करते हुए हाथ नहीं आत्ते, बन मैया 
श्वाम॑सुन्दरकों खड़े रहतेके लिये सत्यवुगके भ्क्तोंकी शपथ दिलाती 
है, पर प्रभु हाथ नहीं आते, फिर जैताके भक्तोंकी शपथ देती है 
जो प्री उन्हें नहीं यकड़ पाती, फिर ड्वापरके भक्कोंकी शपथ देती 
है, इसपर भी वे हाथ नहीं आते, अन्तमें कलियुगके भक्तोंकी शपथ 
देती है। जिस समय भक्तोंकों शपथ महाराज सुनते हैं, उसी समय 
खड़े हों जाते हैं और पैया पकड़कर उन्हें ऊखल बाँध देती है। 
फिर ऊखलमें बरके सामनेके कृक्षोमें अटक जाता है। यह लीला 
हो रही थी। भगवानते दोनों वृक्षोंको क्षटका देकर तोड़ा और उनमेंसे 
ब्रकट हुए यगलार्जुन धगवानकी स्तुति कसे लगे। उस समय भावात॒का 
चतुर्भुजरूप था! यमलार्जुन यह स्तुति कर रहे थे- 
धन्य मुनिबर शाप दीनो अति आनुग्रह सो कियो। 
जासु सुर-ब्रह्मदि दुर्लभ नाश्व! तुष दर्शन दियो॥ 
अब कृपा कर प्रभु देह यह यर चरण-पंकज भति रहे। 


चहं भगवश्कृपाफे अनुभल 


जनीं जहाँ निञ्ञ कर्म वश, तहीं एक तुम्हरी रति रहे॥ 

जिस समय यह 'पन्य मुनिवर शाप दीते” शब्द कहे जा 
रहे थे, उस समय मैंने पहलवानकी तरफ़ मुडकर देखा कि मेरे 
और पहलबानके सिर्के ऊपरसे पीछेसे खड़े ढोकर पागल हाथ 
बढ़ाये हुए भगशवान्‌के चतुर्भुजरूपकी ओर अंगुलीका इशारा कर रहे 
हैं और कहते हैं 'ले, कर ले दर्शन चतुर्भुजरूपके।' रोस समाप्त 
हुआ तो फ्रगल बोले, 'दूने हमें इतनी दूरले परेशान किया। यह 
कहकर वे तो चले गये-इधर शस समाप्त होते ही पहलवान बे- 
शुघ-से हो गये, वे प्रेममें विभोर हो गये, उस दिन पहलबानकों 
बड़ा ही आनन्द आंवा। पहलवानने कहा कि “आज कहीं ऐसा 
भाग्य हो जाय कि नाथ (जो रासमें चतुर्भुन्न भगवान्‌ बने हुए थे) 
के चरणारबिद्द इस मस्तकपर लग जायें 

शत समाप्त होनेपर श्रीगरकुएजीकों मैं ही अपने कन्सेपर चढ़ाकर 
निबास-स्थानपर ले जाया करता (मैंने बहुत बड़ी खोज-बीनके बाद 
व्रजभरकी सभो रास-मण्डलियॉमेंसे चुनकर इस मण्डलीके श्रीअकुरजों 
तथा महारानीजीके प्रति अपना सबकुछ अर्पण किया था) डस दिन 
पहलवानके कन्धेपर बैठनेकों प्रोडाकुग्जीसे प्रार्था कौ। श्रीठकुरजी 
डछलकर पहलंवानके कन्मेपर बैठ गये। पहलवान उनके दोनों 
अरणकमलोंको अपने द्वा्थोसे थामें अपार आनन्च्में मत्न होते हुए 
उन्हें निवास-स्थानपर ले गये। उस्त समयकी पहलकब्रानकी आकंन्दमयी 
स्थिति देखने योग्य थीं। बहाँसे पहलबान मेंरे पास डेरेपर आये 
और शेष रात्रिभर उनको नींद तहीं आयो, हेँखते-हँसवे प्रभाव हो 
गया। दूसरे दिन हम दोनों भैरियाकों चल दिये। रास्तेमें मुझे भी 
ज्यादा तकलीफ हो गयीं। मैं तो गाड़ीमें आया और पहलवान पैदल 
आये। यहाँ आकर प्रहलवानको छः लंघन हुएः परन्तु वह यहाँ 
अच्दिस्में जो नित्य कोर्तन हुआ करता था, उप्में जरूर जाते। एक 
दिन ज्रह बोले, एक बालिश्तभाः ऊपरत्रक पैरेंकी जान निकल गयी 
है। दूखंर दिन बोले, दो बित्ता पैर निर्जीव हैं। तोखरे दिन तौन, 
ज्ञौथे दिन चार, पाँचवें दित पाँच, इस तरह कहते-कहते छठे दिन 
कहने लगे, अब सारे शगरेर्के प्राण निकले जा रहे हैं। अन्तिम 
समय कहने लगे कि “जिसके लिये हम यह 'जी' लाये के, वह 
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हमें मिल गया। अन यह शरीर रहे या न रहे। कोई बात नहीं। 
अन्त समयमें मुझसे बोले 'भैया, राधास्मणसे हमारा चरण छूना कहना 
और कहना हमारे हेतु वे फ़िर सधारमण बनेंगे, हम फिर उन्हें 
इसी भावमें देखेंगे! अन्तर समपमें बह पद कहा- 

जिस हालमें जिस वेशमें जिस देशर्मे रहूँ। 

साधारमण. राधास्मण.._ राधारमण.. कहूँ॥ 

इस प्रकार उस मनमोहनके प्रेममें मतवाले भक्तने अपने 
प्राण ब्सर्जन कर दिये। 

उनको स्थिति कुछ ऐसी हो गयी थी कि बे सोतेमें, जांगतेमें 
प्राय! प्योरे मममोहनकी अनेक लीलाएँ देखा करते। ऐसे-ऐसे पद 
सुनाते जो किसी पुस्तकें देखनेको नहीं मिलते। अहाँतक कहते 
कि प्यरेके आनन्दमेंसे मुझको कोई जगा देता है और कहता है 
कि “उठकर 'मजन करा! 

कोई कहता, “भजन क्यों नहीं करते?” तो कहते, “भजनका 
जो फल है, वह प्योरे में सामने खड़े हैं।' राप्त देखनेके बाद दे 
आठ जौ दिन जीये। वे कहते, एक बड़ा निर्मल शीशा है, उसके 
दायें-जायें सूर्व और चन्द्रमा हैं, नीचमें प्योर्की मधुर मूर्ति है। ब्रजमें 
रहते, तबतक वे प्राय: इसी प्रदको गाते रहते- 

“पाथै पै मुकुट देख, चन्द्रिका चटक देख, 

छबिकी लटक देख, रूणरस पीजिये।' 

(ख्र) एक ब्रह्मचारी आये थे, उन्होंने यहाँ आकर चालीस 
'दिनोंका पुरक्षरण किया क्षेत्रमें भोजन पा जाते और सारा समय 
गज्जाकिनारे व्यतीत करते। डेढ़ मासके बाद जन अनुदान समात्त हो 
जया, त़ब वे यहाँसे व्रज-यात्र जावेका विचार करते लगे। खर्चा 
उनके पास कुछ नहीं था। मैंने उन्हें एक रुपया दिया और कहा 
“आप जलीगढ़ पैदन जाइये, नहाँसे रेलमें मैठ जाइयेगा।' वह अलीगढ़ 
जो गये नहीं, राजघाट गये और स्टेशनपर जाकर उन्होंने अलीगढ़तककी 
टिकट लेनेका विचार किया, इतनेमें एक आदमी आया और बोला, 
*महाराज! मथुरा तो नहीं जाओगे? मेरे पास एक टिकट है।' बह 
जोले 'हमारे पास इतने दाम नहीं। परन्तु वह आदमों बिना दाम 
लिये हो टिकट देकर चला गया। उनको भाषता ऐसी थी कि 
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सम्पूर्ण त्वीर्थ गिरिराजके दर्शन करनेपर भी यदि भगवाद्‌ नहीं मिले 
तो और कहीं नहीं मिलेंगे क्योंकि श्रीमम और ओऔकृष्णकी प्राचीन 
निशानी है तो गिरिराज है। जब मुसलमान भक्त रसख़ान, आलम, 
आदिल आदिने गिरियजकी परिक्रमामें भगवानके दर्शव किये हैं तो 
मैं ते हिन्दू हूँ, सुझको क्‍यों पहाँ दर्शन होंगे? बह सथुत्त उतरे, 
वहाँसे गिरिराज पहुँचे। परिक्रमाकी करोमत एक रुपया जो उनके 
पाम्त था, खर्च हो चुका था। एकादशीके क्रतका दिन था। इनका 
राध-दिवका समय भगबन्नाम-जपमें ही नीतता था। जब परिक्रमा कर 
चुके तो एकादशीके दोपहरके समय इन्हें एक लड़का मिला और 
बोला 'बाबा, तुम परिक्रमा कर रहे हो, आज तुमको भोजन नहीँ 
मिला?! वे बोले, “नहीं मिला, हम तो कई परिक्रमा करने आये 
थे, यहाँ भिक्षाका ठीक नहीं है, प्योगेकों ऐसी हो मर्जी. है, हम 
क्या करें?' लड़का बोला, 'चल्तों हम अपने घर खिला लावें।' 
लड़का उन्हें एक ज्राह्मणीके घर ले गया। ब्राह्मणी बड़ी भक्त थी, 
एकादशीके “दिन फलाहार बनाये बेठी थी। लड़केने घरमें जाकर 
उन्हें पानी दिया। ब्राह्मणोका यह नियम था कि कोई साधु आता 
तो फहले उसे भोजन कराती फिर आप करती। ब्रह्मचारीजी बैठ 
गये, ब्राह्मणोने फलाहार परोसा। ब्रह्मचारौजी खाने लगे। लड़का चला 
गया। जब फलाहार कर चुके ते ब्राह्मणी बोली, "महाराज! मैं तो 
इसी आशामें थी कि कोई आबे तो फलाहार कराऊं। आपको कौन 
बुलाकर लावा?, ब्रह्मचारी बोले 'तुम्हारा पुत्र लिब्रा लाबा था, बोला 
“चह घर मेरे है।' बुढ़िया कहने लगी “महाराज! मैंर तो कोई चूत्र 
हो नहीं, इस लड़के को वो मैं जातती भी नहीं, कौन है।' यह 
प्नकर ब्रह्मचारीजी दंग रह गयेऔर फूट-फूटकर रोने लगे। यह 
घटना स्वयं ब्रह्मचारोजीन वापस लौटनेपर मुझसे कही थौ। 
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अद्भुत छटा 
उस समग्र 'मेसे अवस्था बारह-तेरह वर्षकौ थी। एक महात्माके 
अनुग्रहसे मैंने ईश्वस्के अस्तित्वके सम्बन्धमें सैकड़ों घटनाएँ देखी थीं। 
एक दिन देखता क्या हूँ कि वह महापुरुष मेरे समाप बंठे हैं, उन्होंने 
क्या किया, मुझे ज्ञात नहीं है। मैं देखने लगा कि आकाशसे एक 
न्योतिमंय पदार्थ मानो मेरे भीतर प्रवेश कर रहा है। उसके प्रवेश करते 
ही मैं देखने लगा कि 'मैं” रूपमें मेरा कुछ भी नहीं रह गया है। 
समीप ही एक बिल्ली बैठो थी। मैंने उसको ओर देस्वा तो जाप पड़ा, 
मानो वह भी मैं हूँ। फिर तो जिस ओर मेरी दृष्टि जाने लगी, उप्ती ओर 
मैं प्रत्येक वस्तु्में अपनेको देखने लगा, मानो एक आनन्दकों तरंग 
तरंगित हो उठी। उसी अवस्थामें अकस्मात्‌ मैं सोचने लगा कि कहाँ 
मेरा मस्तिष्क तो बिगड़ नहीं गया है? नहीं ढो मैं ऐसा क्यों देखता हूँ? 
इसी अकस्थामें मैं बिल्लीको पकड़ने चला, जैसे हो मैंने जिल्नौको पकड़ा, 
मैं देखता हूँ कि में मानवी 'में' नहीं हूँ, तथा मैंने कभी पृथक्‌ मनुष्यरूपमें 
जन्म लिया है, यह भी स्मरण नहीं है। मैं बिल्ली हो गया। बिल्लो होकर 
अधिक समयतक न रह सका। अपनी पूर्बावस्थामें लौट आया, किन्तु 
जरीरमें मानो अब भी एक नशा-सा छाया हुआ था। वह महात्या हँस 
रहे थे, बोले-'इसीके लिये मनुष्यको साधन करना पड़ता है, यह 
अत्थन्त ही कठिन है। विराट चैतन्य तुम्हारी साधनाबस्थापें यदि कृपा 
करें तो तुम इस अवस्थामें पहुँच सकते हो, नहीं तो महीं पहुँच सकते। 
ईशवर-दर्शनकीं सत्यताको प्रमाणित करनेके लिये एक प्रशस्त 
उपाय है। अपनेको आत्म-चैतन्यमें लीन करके भी उससे पृथक्‌ रहनेका 
एक कौशल है अर्थात्‌ द्वैवभावमें निर्वोधके समान दर्शेकके रूपमें रहा 
जा सकता है। पश्चात्‌ जब ज्ञान होता है, जब दर्शनीस विषयक पूर्ण 
ज्ञन होंठा है उस समय किसी प्रकार भी भूल-भ्रान्ति नहीं हो सकती 
है। (जो देखना नहीं जानते उनके लिये समझनेका कोई उपाय नहीं है; 
क्योंकि यह विचथ साधनकी अपेक्षा रखता है।) 
मनुष्यके जीवनमें जे! विभूति-दर्शन होता है, उसमें ज्ञानत: कोई 
विशेषता न रहनेपर भी बहुत कुछ बिचारणीय 'बातें रहतो है। 
(कल्याण चर्ब छा१/५५५) 


८ कक अर 


ईश्वरक्के अटल विश्वासी भक्त 
(१3 

इटलीको स्व्रतन्त्र बनानेवाला वीर नवयुवकोंका अग्रणी नेता 
ओेसबाल्डी इतना बड़ा नामी पुरुष क्‍यों हुआ? इस योग्यतका कारण 
हसको मातताका ईश्वर-प्रेम है। बह बड़ी हो ईश्वर-परावणा साध्वी 
नादी थी और गेरीवाल्डीका चरस्ति सुधारनेमें उसीका पूरा हाथ था। 
गेरीबाल्डी आत्मचरित पुस्तकें लिखता है कि-मुझमें असाधारण साहस 
देखकर जनता विस्मित॑ होतों है और संग्राममें मेरे पास किसी दैवी- 
शक्तिके होतेका अनुपान करती है। इस साहस और शूस्ताका मूल 
कारण तो ईश्वरीय बलके ऊपर मेंरे अटल विश्वासका होना हो है। 
मेरा दृढ़ विश्वास है क्ति जबतक सीत्वकी अवतार देवीतुल्प मेरी 
मारा, मेरे प्राण-रक्षार्थ परमेश्वककी आराधनामें मग्र रहेगी, तबतक मुन्नी 
आपने प्राणोंकों रक्षेके लिये जरा भी शाद्वा नहीं। मैं इश्वरके मरोसे 
निश्चिन्त हूँ। 

परिणाम यह हुज्ला कि, गेरीवाल्छीके कानोंके पाससे युककेत्र्े 
सनस्नाती हुई गोलियाँ चलने लगीं और तोपोंके गोले फूट-फूटकर 
बरसाने लगे। उस समय इस बोरको यहों जान घड़ता था कि 
मेरी माता मानों घुटने टेककर जगन्नियत्ता इंश्वरके निकट अपने पुत्रके 
आआण बचानेके लिये पछतल पार्थता कर रहो है। 

(२) 

तिरुवल्ुबारका दूसरा नाम मुनिबाहन था। ईस्थी सन्‌ १०० 
में दक्षिण भारतके एक चाण्डालके घरमें जन्म हुआ था। वह 
सज्जीतविद्यामें निपुण ईश्वरका परम भक्त था। भजन गाता-गाता बहुच्चा 
बह प्रेममग्र हो बाह्य-ज्ञान शून्य हो पड़ता था। सुप्रसिद्ध काबैरो 
नीर्थ श्रीरक्ञपमें एक दिन नद्ौंके मार्ममें गाते-गाते मूछत हो पड़ा 
थआ। इसी समय श्रीसद्वनाथजीका एक पुजारों ठाकुरजोकी पूजाके लिये 
कावेरी जल भरने जाता था, चाण्डालद्वारा ग़स्ता रुका जानकर उसने 
क्रोधित हो उसे ऐसा झाशा कि तिरुवल्लु होशसें आ गया। चह खड़ा 
हो गया और सास्तः खुल गया। पुजारी पवित्रतासे जल भरकर मन्दिर 
पहुँचा तो देखा कि भोतस्से दरताजा बाद है। तब तो इसने भगवामूकौ 
जड़ी स्तुति-पार्थनाकर क्षमा माँगी कि हे प्रभो! मुझसे जाने-अनजाने 


ईंश्वस्के अटलल विश्ञासी भक्त ञं 


जो भी अपराध हुआ हो, वह माफ करो। भच्दिस्से आज्ञा सुन 
पड़ी कि>यदि तू उस मे चाण्डाल भक्तको कम्धेपर बैठाकर, 
मन्दिरकौ प्रद्षिणा करें तो बुरन्त दस्वाजा खुल जाव।' सेवक बहुत 
'शरमाया। फिर आति पश्चात्तापपूर्वक्त भगवानकी आज्ञाका पालन करनेपर 
मन्दिरका द्वार खुल गया 
(३) 

भक्त राजनारायण बसु चृद्धावस्थासें रोगके कारण राजगहीमें 
रहते थे। देशभक्त बाबू अश्विनौकुमार दत्तके आप गुरु थे। रोगका 
समाचार पाकर अश्विनी बाबू गुरुदर्शनार्थ प्रहुँचे। तीन महीमोंसे बसु 
महाशव॒ लकवेसे प्रीड़ित थे, अध्िनी बाबू गम्भीर ठदासीन मुख 
हो कमरेके अन्दर गये। प्रणाम करते हो बसु बाबू बहुत प्रसन्न हो 
सहर्ष बोले, अश्विनी! आओ आओ, बहुत दिन हो गये तुम नहीं 
मिले थे। ऐसा कहकर एक हाथसे ही आलिंगन किया। दूसरा हाथ 
लकवा मारनेसे ब्रेकाम था। तत्पश्चात्‌ बातचीत शुरू कर दी। शेली, 
बायरन, वर्डस्वर्थ, हाफिज, भगवद्जीता और उपनिषदेकि वाक्य, श्र कपर 
श्रू्‌ के जड़ी खुशीसे बोलने लगे। मानों दुःखकी जरा भी परवा 
नहीं। सानन्द तीन घण्टे व्यतीत हो गये। अश्विनी बांबूकों इससे 
कुछ आश्चर्य हुआ और विदा होते समय उन्होंने पूछा,-'आपकी 
तबियत अच्छी नहीं, यह जानकर में वो उदास हो आपको देखने 
आया था। पसनु यहाँ आकर देखता हूँ कि आपके आनन्दका कुछ 
ठिकाना तहीं! ज्ञोन माससे जाप जिस्तरपर पड़े हैं, तथापि क्‍या 
आपको दुःख महीं होता?! ग़जनारायण कसुने उत्तर दिया,-'अश्विनी! 
मैं अब वृद्ध हो गया हूँ। जिस भगवानकी कृपासे इतने जीबनमें 
कितने हीं सुन्दर दृश्य देखे, अनेक सुन्दर स्थान देखे, बहुत-से 
मांगलिक बनाव देखे और आननन्‍्दका उपभोग किया, उसी प्रभुकी 
इच्छानुसार क्‍या थोड़े दिन मैं इस रोगशय्यापर प्रसन्नताप्तेपड़ा-पड़ा 
भजन नहीं कर सकता?" इसीका नाम है सच्चा भगवत्प्रेम! सच्चे 
भगवद्धक्त सेगजनित वेदनाकों भी वेदना नहीं समझते। 

(४) 

प्रार्थनाद्वादय रोग सिटानेका प्रयोग पाश्षात्य देशोंमें सम्प्रति चलने 

लगा है, अपने यहाँ भारतमें तो यह सनातन रीति है। संकरके 


चर भगध्कपाके अनुभव 


सप्रय ईश्वरपर पूरा विश्वास रखकर, उसीके भरोसे रोगीकों छोड़ने 
और आरेग्च लाभ करनेवाले अनेक सतुष्य हैं। सर थासक म्यूस्की 
भी परमात्माके प्रति ऐेसी ही अदूट श्रद्धा थी॥ इनको प्यारी लड़की 
जहुत बौमार हो गयी। मामी-तामी डाक्टर हार गये। सत्र उपाय 
का डाले। परन्तु किसी प्रकार भी उसकी निद्राकों रोक न सके। 
अवस्था दिनों दिन खराब होती गयी। सगे-सम्बन्धौ सब निराश हो 
गये। पुरत्रीका दुःख देखकर म्यूरका हृदव भर आया। वह अशरणके 
एकमात्र शरण भगवानूके शरण हो गया, तित्मके अभ्वासानुस्तार 
उपासनागृहमें जाकर घुटने टेक अश्रुपूर्ण नयन साञ्ञलि प्रभुसे प्रार्थना 
करे लगा,-'हे सर्वशक्तिमान्‌ दयालु पिता! तेरे लिये कुछ भो असम्पव 
नहीं। तू मेरी उपास्नासे प्रसत्न हो तो मुझपर इतनी कृपा कर। 
मेरी प्यूगों बेदीकों बचा दें। मेरी यह नम्न प्रार्थना स्त्रीकार करा! 
शरोड़ी देर बाद स्वस्थ होनेपर आत्तर्यामी प्रभुकी कृपासे स्यूरके मनमें 
ऐसा विचार उठा कि असुक उपाय भी अजमा देखना चाहिये। 
आशा है फि इस उपचारले रोगीको अवश्य लाभ होगा। वुस्त ही 
उसने डाक्टरोंको अपना अभिप्राय जना दिया उन लोगोंने स्वोकार 
कर कहा, तुम्हारा विचार बहुत ठीक है। इस रोगपर यही उपचार 
अर्वोक्तम, सर्वमात्य है, अभीतक हमलोगोंको इसको सुध नहीं आबी 
थी, ऐसी विस्मृतिके लिये आश्चर्य है। 
इस उपायसे रोग भग गया। फ़न्‍्या मृत्युमुखसे बच गयी। 
पिताके शुद्ध अन्तस्करणकी अखण्ड प्रार्थनानें जाडुका असर किया। 
इस उद्ाहरणठ्वार यह नहीं कहा जाता है कि रोगावस्थामें कोई 
औषधि आदि न करें। उपचारोंकि साथ-साथ शेगी और उनके सम्बन्धी 
लोग प्रभुकी शरुण पकड़ उनका आशीर्वाद भो एकाग्रचित्त हो माँगना 
सौखें। यहों हमारा ठद्दैश्य है। ऐसे समय जो शात्तिका वातावरण 
चैदा होता है, वह रोगीको आराम करमेमें बड़ी मदद करता है। 
ईश्वर अपने भक्तोंकी सहायता अवश्य करता है। 
शरणागतदीनार्तपरित्राणपतायणे | 
सर्वस्यातिंहेरे देवि नारायणि नमोउस्तु ते॥ 
(कल्याज वर्ष ७/१/५२५) 
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(क) हमोरे घस्में देवौोकी उपासना अधिक थी, चैंने भी 
देवीकां अनुष्ठान किया था, वह इसलिये कि संसार ऋहुत दुखी 
है, किसी प्रकार उसका दुःख दूर किया जा सके तो उत्तम है। 
मेरे मनमें यह कामना हुई कि मुझे यदि द्रौपदीकी हॉँडी-सा एक 
पात्र सिल्ल जाय तो असामास हो लोगोंका कुछ उपकार हो सकता 
है। इस अनुष्ठानकी पूर्तिके लिये मैं कामरूप जाकर कामाक्षा-देवीको 
उपासना करने लगा। कुछ दिनों पश्चात्‌ कामरूपके निकटवर्ती एक 
महत्त ब्रह्मचापैका शिष्य हो गया। प्रह्मचारीजीकी मृत्युके पश्चात्‌ उनके 
स्थानपर लोगोंने मुझे महन्त बना दिया। महत्त होनेकी अब्स्थापें 
भी मेरा अनुष्ठान लगाता? चलता रहा, उस समय वहाँ बहुत लोग 
जाया करते और रोज लगभग तीत-चार सौ रुपये आते। मैं उत 
रुपयोंको स्पर्श न करता दूसरे हो लोग उन्हें साधुओंके भण्डोरे 
आदियें खर्च करते रहते। उस समय मैं किसीके लिये कुछ कह 
देता, यही सत्य हो जाता किसीकों दुराचासी-पापी कहता तो वह 
स्वयं स्वीकार करता, मुझमें यह दोष है। यह दशा प्चीस दिनतक 
रही, फिर मैंने सोचा कि इस तरह रहना ठीक नहीं। यदि लाख 
रुपये भी मिल गधे तो एक गाँवका कष्ट दूर होगा। तरफश्चातू यह 
बात ध्यानमें आयी कि यदि द्रौपदीकौ तरहका मुझे कोई पात्र मिल 
जाय तो भी उससे क्‍या होगा? यह सब शस्ोचकर में एक दि 
चुपकेसे शौचके बहाने घर दिया ओर मैंने आठ कोसफर पहुँनकर 
ही दम लिया। इसके पश्चात्‌ जंगलों यृमता रहा। दुर्गकका उपासक 
था ही, अब मुझे श्रोकृष्ण-प्रेम भी होने लगा 

एक रातकौ बात है; सूर्य अस्त हो गया था, चन्द्रमाक्ी 
चांदनी कछिरक रही थी, जंगलमें नहरके किनारे एक सुन्दर बालक 
और एक बालिका मेरे समीप आकर कहने लगे, “कहो तो बाबाजी, 
हम रोटी लातें,' मैंने कहा 'इतनी गत तुम कहाँसे रोटो लाओगे?' 
उन्होंने कहा 'हमाश गाँव पास ही है।' बे घूम-घामकर थोड़ी हो 
देसमें शेटो ले आये। यैंने रोटी खाबी और वहीं सो रहा। प्रावःकाल 
अहुत्त सबेरे मेरे उठनेके पूर्व ही वे दोनों फिर आये और बोले, 
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“ब्राबा: मद्ठा पीओगे' मैंने कहा 'तुप इतने सबेरे फिर | ञा 
गये और इस समय मद्दा कहाँसे लाओगे?' उन्होंने घृमकर तत्काल 
हो मट्ठा ले आये और मैंने उप्ते पी लिया। उनके चले जानेपर 
मैंने खोज की तो मालूम हुआ कि वहाँ दूर-दूरतक कहीं गाँबका 
जमनिशान भी नहीं, जंगल-हो-जंगल है। 

(ख) में! एक मित्र ब्रह्नचारीजी भगवान्‌ श्रीकृष्णके उपासक 
थे। ले किष्किस्धामें किसी महात्मा सिद्ध पुर्णकों जानते थे और 
उनसे शिक्षा लेने जा रहे थे। मार्ममें उन्हें बड़ी प्यास लगी, उनका 
कण्ठ सूखा जाता था; लोटा, डोर उनके पास थे, वे एक कुएँ 
बर गये, तब मालूम हुआ कि कुआँ बहुत गहरा है। लोटा फाँसनेपर 
जलफा पता नहीं। जल बहुत नीचा था, निराश होकर वे वहीँ 
बैठ गये; अत्यधिक प्यासके कारण प्राण अत्यन्त छटपटाने लगे। 
ऐसा मालूम होता था कि अब दस-ही-पाँच मिनटोंमें प्राण निकल 
जायेँगे। उस समय वे 'हा कृष्ण! हां कृष्ण!” पुकारने लगे। इतनेमें 
ही अकायक एक बालक उनके पास आया और कहने लगा कि 
'मुझे अपना लोटा-डोर दे दो, मैं जल लाऊँगा। ब्रह्मचारीजोका 
लोटा लेकर वह जालक उस कुएँसे जल खींच लाया और उसने 
आकर उन्हें पिला दिया। तदनन्तर बालकने कहा, 'तुम किस साधुके 
पास जाते हो वह महा पाखण्डों है।' ब्रह्मचारीजीने कहा व्ति 'तुम 
छोटेसे बालक उस साधुके पाखण्डको क्‍या जानते हों और तुप 
कहाँ रहते हो?' उसने उत्तर दिया कि “मैं यहीं जंगलमें गाय 
चराया करता हूँ, मैं उस साधुको खूब जातता हूँ।' इसके बाद 
जअहाचारीजी जब होशमें आये तो उन्हें वह बालक नहीं दीख पड़ा, 
कुँए पर जाकर लोटा फाँसा तो मालूम हुआ कि वह पहलेको हो 
श्वाँति खूब गहरा है। 

(ग) अतरौली तहसीलमें एक कायस्थ गृहस्थ रहते “थे। घरमें 
स्त्री, पुरुष तथा एक लड़की ये तीव्र प्राणी थे, पुरुष पटचाशीका 
काम करते थे। किसी मामलेमें उन्हें सात सालको जेल हो गयी। 
चरमें कुछ था नहीं; उस लड़कौके मामाने उसके विवाहका सारा- 
भार अपने ऊपर लिया, विवाह पक्का हो गया। जब 'विवाहके चार- 
चयाँच दिन रह गये, तब किसी कारणसे मामने साफ इन्कार कर 
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दिया कि “मुझसे कुछ भी नहीं हो सकेभा! बागत आनेवाली हे, 
व्याहका दिन है, पर घर्में कुछ भी नहीं है। बेचारी स्त्री महान्‌ 
कश्टसे पीड़ित होकर राद्िको एक कोठोमें जा पड़ी। पड़ेसो कायस्थेति 
विचार किया कि, बारात आ रही है, यदि वह बित्रा सत्कार बापसः 
लौट राबो तो हम श्थकी जदनामी होगी। यह पिचारकर उन लोगोनि 
कुछ प्रवन्ध करके भट्टी खुदवानेका लग्गा लगाया। सब वेठे थे, 
भरट्टी खुद रही थी। उसी समय भट्टी खोदनेमें हो एक घड़ा निकला। 
लोगोंका ध्यान दूसरी ओर था, भट्टी खोदनेवाले दोनों आदमियोंनि 
अलाह करके घडा उड़ाना चाहा। उनमेंसे एक आदमी उस कपड़ेमें 
'छिपाकर किसी कामके बहाने चलने लगा। भट्टी खुदनेकी जल्दी 
थी, लोगोने कहा 'भाई, काम छोड़कर कहाँ जाते हो?! बह कुछ 
बहाना बताकर आगे बढ़ा लोगेको ऐसे बक्त उसका काम छोड़कर 
जाना बहुत बुरा लगा। एकने उठकर उसे रोका, देखा तो कपड़ेमें 
झपेणश एक घड़ा है, उसे निकलवाया, तो मालूम हुआ उसमें पाँच- 
साँत सौ या कुछ कम-ज्यादा रुपये हैं, देखते ही सब लोगोंने 
*भगवानकी कृपा है, इस लड़कोके भाग्यसे यह निकला है, 
जुम कहाँ ले जाते हो?' लोगोंने जाकर कन्याकी माँको कोठरौसे 
निकालकर उससे सार हाल कहा, और उसो सुपयेसे ठस कन्याका 
विवाह सम्पन्न किया। भगवानूने उसकौ करुण-पुकार सुनी 
(घ) अलीगढ़के एक कायस्थ घरानेके दो लड़के थे, एकको 
संप्रहणीकी बीमारी हो गयो। अनेकों चैच्य-डाक्टरोंका इलाज कराया 
गया, घस्का सके जेवर नष्ट हो गया, पर कुछ लाभ नहीं हुआ 
दैवयोगसे कोई महात्मा वहाँ आ गये। उन्होंने उस्तको हालत देखकर 
कहा “तुम्हें जो मस्ना-जोना एक जसचछ है ही। मैं तुम्हें यह महामस्र 
जाता हूँ, इसका अखण्ड जाप करो। श्रीरामचसद्रजीका इष्ट रकत्के।' 
उसने उसी समयसे महात्माजीके आदेशामुसार जाप प्रारम्भ कर दिया 
बिना किसी भौ ऑषधिके एक मासकै जापसे रोग पूर्ण शान्त हो 
गया। इसके बाद उसकों ऐसी स्थिति हो गयो कि श्रीराम, सीहा 
और लक्ष्मण हर समय उसे अपने साथ रहते प्रतीत होने लगे। 
चलतै-फिरते, नहाते-धोते, शौच जाते समय यही हाला एक- दिन 
शौच जाते “समय उसने देखा कि वही मूर्ति सामने खड़ी है, चह 
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बोला महाराज! शौचके सूमय तो मत आया करो” उसी दिनसे 
फिर दर्श्षत नहीं हुए। 

(छ) अमुना-किसोका खेतकों तहस्ोलका एक जाट मेरे 
पास आता-जाता था, उसकी घटना है। वह हर पूर्णिमाकों यमुनाजी 
भार करके वृन्दावन जाता और वहाँ श्रीबांके 'बिहारीजीके दर्शन करता। 
यह नियम उसका तौस-चालीस वर्षसे था। एक समग्र पूर्णिमके 
बहस दिन चतुर्दशीकों उसके जबान लड़केकौ मृत्यु हो गयो। एक 
ही लड़का था। गाँवभरमें हाहाकार मच गया, लड़केकी लाश लेकर 
गाँलके बहुत-से लोगोंके साथ बह यमुना-किनारे श्मशान गया और 
उसने लड़केका दाह-खंस्कार किग्रा। इस कामसे छुट्टी पानेपर जब 
सब लोग चलने लो तो वह जाट बोला 'भाई) जो होना था सो 
हो गया, आप लोग तो सब घर जायें, कल पूर्णिमा है, मुझे अीबाँके 
बिहारीजीके दर्शन करने हैं। मैं तो अब वृन्दावन जाऊँगा।' सब 
लोग कहने लगे “कैसा पागल है, जवान लड़का मरा है, लोग 
इलके चरपर आओेंगे और यह कहता है युक्े बृन्दावन जाना है। 
कई लोगींगे उसे समझाषां पर उसने नहीं माना और कहा कि 
*मेस तो बहुत दिनोंले यह निय्रम है, मैं त्तो बॉँके विहारीजीके 
दर्शनकों तो अवश्य जाऊँगा, चाहे कुछ भी हो।' इतना कहकर 
बह चल दिया। हवा बड़े बेगसे चल रही थी। वर्षा भी होने 
जलगी। साथके लोग तो घर चले आये। उसने नावघालेको ययुनाजौी 
पार करनेको कहा, महाहने ऐसे भयड्भर तूफानमें नाब ले जानेसें 
स्राफ इन्कार कर दिया; जाटको पुत्र-शोक तो था हो, अब कल 
चूर्णिगाकों सबेरे नियमानुसार श्रीबॉकेबिहारीजके दर्शन नहीं होंगे, इस 
बातपर उसे बड़ा दुःख हुआ वह शोकसे अत्यन्त पोड़ित होकर 
उसी मह्नाहकी कुटियामें जा पड़ा। उधर त्रीबाँके बिहारीजीका पण्डा 
रात्रिके बारह बजेतक जाटका इन्तजार करके अपने घर गया, क्योंकि 
जाट चतुर्दशीकी हो रात्रिको वृन्दावन पहुँच जाया करता था। 

इधर रात्रिकों जाटने देखा कि 'पण्डाजी सामने खड़े हैं 
और प्रसाद दे रहे हैं। जाटने प्रसाद लिया, उल पिया और सो 
गया। सेरे आँख खुलनेपर जाटने अपनेकों दृन्दावनमें उसी कोठरीमें 
पाया, जहाँ जाकर बह हमेशा रात्रिकों सोया करता था। तब उसे 
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चड़ा आश्चर्य हुआ। उसने सोचा 'मैं तो यथुनाके उस पार सोया 
था, यहाँ कैसे आ गया' रात्रिकों पण्छाजीके प्रत्मादकी घटना याद 
आयी, उसने पण्डाजीसे जाकर पुँछा तो, पण्डाज़ोने कहा कि 'भाई, 
मैने तो प्रसाद नहीं दिया, हो न हो, तुम्हें भगवान्‌ श्रीबॉके बिहारीजीने 
दर्शन दिया है।! उस कोठरीमें जल और प्रसादके कण भी बिख्के 
हुए मिले। जार बोला, 'हाय! लालाने बड़ा धोखा दिया!' बह जाट 
अब्च मर गा है। 

(च) मैं हरह्वारके कुम्मसे वापिस लौट रहा था, रास्त्रेमें 
जिला मुजफ्फरनगरके एक गाँनमेंसे जाना हुआ, वहाँ एक ब्राह्मणने 
पिक्षा करायी। मैं बहाँ रुक गया। बहुत-से लोग वहाँ आये। उनमें 
एक ठाकुर साहेब भी थे-उन्तकी अवस्था ७०-७५ वर्षकी होगी, 
चेहरेपर बड़ा तेज, शरीर खूब हृष्ट-पष्ट था। वे प्राय; दिनभर माला 
लिये जप करते रहते। यों वे अपनेको आर्यसमाजों कहते। मैंते 
एक दिन उनसे पूछा, “आप आर्यसमाजी हैं, फिर मालासे जप 
कैसे करते हैं?” उन्होंने अपने जीवनकी घटना इस प्रकार सुनायी» 

“मेरी अवस्था भाठ-दस नर्षकी थी, तब मुझे श्रीस्वामो 
इचानन्दजीके दर्शनका सौमार्य फ्रत हुआ। उनके जह्ाचर्थ और सत्यताको 
देखकर मेरी उनपर अपार श्रद्धा हो गयी। मैंने उनके ब्रह्मचर्य और 
सत्यका आदर्श सामने रखकर जीवनभर इन दोनों ब्रतोंक पालनका 
निश्चव किया। मैं स्वामोजोका पूर्ण अनुगामी चग गया। स्वभाषतः 
मेरे विचारमें श्रीकृष्फे लिये यह अटल निश्चय हो गया कि कृष्ण 
हो भारतवर्षक पतनका कारण है। दुनियाभस्के छल-कपट, व्यभिन्ार 
आदि जितमे दोष हैं, सब्र उसमें थे। कृष्ण नहीं हुआ होता तो 
शायद भररततवर्षमें यह पाप इस रूपमें नहीं फैलता। इस भांबनासे 
मैं कृष्णका भरपूर विरोधी हो गया। मेरा ब्रह्मचर्य और सत्यका 
ब्रत चालू रहा। 

अनुमान २०-२२ वर्षको उप्रमें मैं काशी चला गया, इस 
बीच मैं कुछ पढ़-लिख भी गया था। मैं पहलज्ानी करता था। 
काशीमें एक उाकुस्साहबकों एक ऐसे हृष्ट -पुष्ट पहलबातकी लडाई- 
झगड़ेके समयके लिये जहूरत थीं। उन्होंने मुझे रख लिया। मेरे 
जिम्मे कुछ भी काम नहीं था। खूब कसरत करना, ब्रादाम-्ी 
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इत्यादि चाहे जितने माल खाना, पहलवानी करना और टाकुस्साहब 
जब कभी कहाँ बाहर जाये तो लाठी लेकर उनके साथ हो जाता 
मैं मित्य प्रातः ३ज्झ-४ बजे उठता। शौच-स्राव करके २-३ घण्टे 
खूब सम्थ्या-गायत्री-जप आदि करता। दिनमें प्राय: तीन चार बार 
स्नान करता। दोपहरको और सासंकी सन्ध्या करता। मेश जीजन खूब 
आचार-विचार, कर्म-काण्डमें बीतता। इन सब बातोंके अतिरिक्त मैं 
राज्रिको नियमसे प्रतिदिन आर्यसमाजमें जाता और एक घण्टे व्याक्त्यान 
देक व्याख्यानमें मेश एकमात्र विषय रहता, कृष्ण और रामकी भरपेट 
निनदा करमा और उन्हें शक्तिभर गालियाँ देना। जिन ठाकुरसाहजके 
यहाँ मैं रहता मैं- रहता था उनके घर एक अ्रोकृष्ण भगवासका 
मन्दिर था। उसके पुजारी श्रोकृष्णके बड़े भक्त थे। ठाकुरसाहबके 
चसमें ठाकुर-पूज थो। घरके स्त्री-पुरुष, बड़े-छोटे प्रायः सभी जड़े 
प्रेपसे पूजा करते। यहापि मैं श्रीकृष्णणा कट्टर विशेधी था परन्तु 
पे ब्रह्मचर्य और सत्यके ब्रतसे प्रसन्न होकर मन्दिरके पुजारी और 
छाकुरसाहब दोनों ही मुझपर बड़ा स्नेह रखते। कभी-कभी पुजारीजी 
मुझसे कहते “ठाकुर्साहब, यदि तुम कृष्णकी उपासना करे तो 
वुष्हरे-जैसे सच्चे आदसीको बहुत जल्दी साक्षात्कार हो जाय।' पुजारोजी 
चलो मुझपर बड़ा अकुप्रह करके यह बातें कहते पर मैं उसके बहलेमें 
उनकी और उनके क्ृष्णको भरपेट खोटी-ख्री सुनाता। पुजारी प्राय: 
यही कहते और मेग वहीं उत्तः होता एक दिन पुजारी जब फिर 
यही बात कही तो मुझे बहत ही क्रोध आ गया। मैंने शक्तिभर 
क्रृष्ण और पुजारीको बहुत कुछ बुरा-भला कहा। यहाँतक कि उस 
दिन मेरे इस कठोर कथनसे पुजारीजी व्यधित होकर रोते लगे। 
उस दिन पुजारीजीकों बहुत ही कष्ट हुआ। मैं उस दिन 
रात्रिकों दस बजे दूध पीकर सदैवकी भाँति भूमिषर सो गया। पास 
ही तख्तपर पुजारीजी सो रहे थे। ग़त्रिकों मेरी आँख खुली तो 
क्या देखता हूँ कि खूब उजाला हो रहा है, महान्‌ सूर्यका-सा 
प्रकाश है, मैं एकदम फड़फड़ाकर उठा जैठा, में ब्रात: साढ़े तीन 
जजेका जागनेबला, आज इतनी देर हो गयी, मुझे बड़ा कष्ट-सा 
हुआ। मैंने उठकर देखा, पण्डितजीके तख्तके पास दस-बारह 'कर्षका 
एक सुन्दर बालक खड़ा है और मुझे टेख-देखकर हँस रहा है। 
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मुझे उस बालकको इस तरह भुस्करातें देखकर शुंस्सा आया और 
मैंने उससे फटकारकर कहा “मेरी धोती लोटा कहाँ है, जह्दी 
ला, हँसता क्‍यों है?” वह यह खुनकर और हँसखने लगाः मुझे बड़ा 
नुरा लगा, मैं उसे मारनेकों दौड़ा। बालक तस्कके चारों ओर भागने 
लगा। मैं उस्तके प्रीछे-पीछे भागता, बालक आगे-आगे तस्कके चारों 
ओर चक्कर लगाता, पर मेंरे हाथ नहीं आहा! बह ज्यों-ज्यों हँसता, 
त्यॉ-हो-त्यों मुझे क्रो चढ़ता, मैं उसे फटकारता और चिह्लात्ता! 
मेरा चिल्लाना सुनकर पुजारोजी भी ठंठ बैठे, और भी आसपासके 
अहुतसे स्त्री-पुरुष वहाँ जमा हो गये। बे सब-के-सब आश्चर्यसे मुप्तसे 
बार-बार पूछने लगें, “ठाकुरसाहब, क्या बात है? आज आपको 
क्या हो गया है?' मैं उस आलकके हँसनेकी शैठानी बतलाकर 
कहने लगा देखो, इस बालकको समझा दो, नहों तो इसके हकमें 
अच्छा न होगा। थे बेचारे कुछ भी नहीं समझ सके। जब इस 
झज्झटमें बहुत देर हो गयी तो मैं देखता हूँ कि वह लड़का 
झटसे पुजारीकों गोदमें जा औैठा और तत्काल अदृश्य हो गया। मैं 
भी हैरान रह गया। इसके साथ मुझे जो बड़ा भारी प्रकाश दीख 
पहा था, वह जाता रहा, चारों ओर बहीं रातका अन्धकार छा गया। 
लोगोंसे तथा पुजारीजोसे बात हुई, तो वे कहने लगे, 'ट्कुरसाहब! 
चहाँ तो कोई लड़का नहीं है, हम सब लोग बड़े आश्चर्यमें है 
कि आज इस खत्रिके समय आपको न जाने व्या हो गया है? 
मैने अपनेको कुछ और सावधान करके ब्रड्ढी दिखबायो तो रातका 
एक बजा थी। मैंने सारे घटना लोगोंको सुनायी। सब कहने लगे 
*ठाकुरसाहब, जिनकी आप बहुत तिन्दा करते थे, यह चमत्कार 
उन्हींका तो नहीं है?' मैंने कहा “कुछ भी हो, ऐसी बातोंसे मैं 
कृष्णकों भगवान्‌ नहीं मान खकता। हाँ, आजसे मेँ कृष्ण और 
पुजासेजोकों गालियाँ पहों दूँगा! उस दिलसे मैंने गालियाँ देता बन्द 
कर दिया और प्राय; पुजारीजीके पाप्त मन्दिस्में आने-जाने लगा 
एक दिन मैं मच्िस्पें जाकर देखता हूँ कि जिन खदुरसाहवके 
यहाँ में रहता था, उनका बारह-वेरह वर्षका एक लड़का, जो त्तीन- 
चार महीनेसे ननसाल गया था, वहाँ खड़ा है। उसे देखकर मैंने 
उससे पूछा 'तू कब आया?' बह बोला “मैं तो कल ही आ गया 
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था।' मुझे झूठसे बड़ी चिढ़ थी। मैंने कहा, तू मेंरे सामने झूठ 
बोलता है, मैं वो हर समय घरमें रहता हूँ, वहीँ खाता-पीता हूँ, 
मैंने तो तुझे कलसे नहीं देखा। लड़का यह सुनकर मेरी तरफ 
देख-देखकर हँसने लगा। मुझे बड़ा गुस्सा आया, एक तो झूठ बोलता 
है और फिर हँसता है नालायक-में उसे मारतेको दौड़ा। वह भी 
भागने लगा। वह फिरकर मेरी तरफ देखता और हँस देता; बहाँसे 
भागकर वह घर्कों तरफ चला, मैं भो उसौके पोछे-पीछे दौड़ा। 
चह दौड़कर घरमें घुस गया, वहाँ भीतर घरमें मुझे चिल्लाते देखकर 
अरके स्त्री-पुरुष अवाक्त रह गये और मुझसे पूछने लगे “ठाकुरसाहब! 
क्या क्षत है?! मैंने कहा, “यह शुम्हार लड़का जो अभी परमें 
भागकर आया है, बड़ा शैतान है-मुझसे झूठ बोलता है कि में 
कल आ गया था और मुझे देख-देखकर हँसता है। इसे जल्दीसे 
निकालकर लाओ, कहीं आकर क्विपा है?' घस्के सब लोग कहने 
लगे “ठाकुरसाहन! आज आपको क्या हो गया है? बह लड़का 
तो तीन-चार महीने हुए ननसाल गया है, वह वहाँसे कहाँ आया?" 
मैंने कहा, “नहीं अभी मेंरे सामनेसे भागकर आया है।! इसपर सब 
लोगोंने कहा 'आप चाहे जहाँ थरभरमें देख सकते हैं, यहाँ कोई 
नहीं है।' मैंने सारा घर छान डाला, उसे न पाकर मुझे बड़ा ताजुब 
हुआ तब सैंने सत्र लोगोंस अपना हाल कहा। यह घटना सुनकर 
कई लोग कहने लगे, “ठाकुरस्ाहन! उसी कृष्णका चउमत्त्कार दीखला 
है।' मैंने कहा 'भाई! चाहे जो कुछ हो, जबतक एक बार फिससे 
ऐसी कोई बात नहीं हो जायगी तबतक में उसको 'भगवान्‌' नहीं 
माकूँगा' 


मैं रोज मन्दिस्में पुछ्मरीजीके पास जाता हो था, पूर्व घटना 
ठीक बाइसवें दिन, मैं देखता हूँ कि वही बालक, जो घर भाग 
गया था आज फिर मन्दिस्में खड़ा हँस रहा है। मैंने कहा, “कहो, 
कहाँ थे? बालक बोला, 'बाह हम तो यहीं रहते हैं।' मैंने कहा, 
“उक्त बिच आप झुछ क्‍यों बोले थे कि में कल आया हूँ? बालक 
कहते लगा “ठाकुर साहब, आपको मालूम नहीं हम खेलमें कई 
बार ऐसो झूठ बोल जाते हैं।! यह कहकर बालक तुरन्त अदृश्य 
हो गया। पैं पुजारीजीके चरणोंपर गिर पड़ा और अपने पूर्ष अपराधेकि 
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लिये क्षमा माँगने लगा। पुजारीजीने बड़े प्रेषसे मुझे डठाक्तर हृदयसे 
लगा लिया और ड्रादशाक्षर (४« नमो भ्गवत वासुदेवाय) मन्त्रका 
मुझे उपदेश किया। उसी समयसे मैं आर्यस्रमाजी होते हुए भी 
इस प्रकारसे मालासे ट्रादशाक्षः मन्त्रका जप करने लगा और 
भगवान्‌ श्रीकृष्णका उपास्क बन गया। तबसे अबतक मेरी वहीं 
स्थिति है। 

(कल्याण वर्ष ७/१/५२५, स्वामी श्लीडड़ियास्वामीजी) 


अकेकककक 


माचवी शक्तिक्े परेको घटनाएँ 
एक) 

पेशे प्रिताजी छोटो अवस्थासे ही पुराण आदि ग्रत्थ चाँचा 
करों थे। जब ले पेथी बाँचने लगते तो मैं उनके पास बैठकर 
सुना करता था! परनु ग्रौछे जब मैं शिक्षा प्रात करने लगा और 
कुछ साहित्यका मैंने अध्ययन किया तो इन कथाओंके ब्िषयमें 
मुझे संशय होने लगे। शेसो स्थितिमें ही मैं सत्‌ (८८३ ई० में 
करण गाँव अपने नतिहालमें गया। एक दिन मैं गाँवके बाहर ऊसर 
भूमिमें जाकर चेठा था कि मुझे स्पष्ट: यह वाणी सुन ॒ पड़ी कि 
“तू छः महीनेके अन्दर मर जाबगा।' मैंने त्रभीसे पाठशाला छोड़ 
दी और भढ़ना-लिखना भी छोड़ दिया तथा शिव-मन्दिस्में बैठकर 
दिन-पत भगवानके ध्यानमें बिताने लगा। छः भहोंने बीतनेपा मुझे 
झन्‍्तोष हुआ और तब इच्धियातीत ज्ञनका भी मुझे सन्तोध होने 
लगा। सन्‌ १८८४ ई०७ के सितम्बरमें पेरे पिताका अआच्तानक देहान्त 
हो गया। स्कूलमें मेरी शिक्षा मग़ठी पाँचवें दर्जेतक हुई थी तथा 
अंगरेजी दूसरी पुस्तकसे मैंने दस पाठ पढ़े थे। सन्‌ १८८५ में मैं 
पटचारैशिरीकों परीक्षा पास करके पटवार्यका काम करने लगा। किसी 
सुमोग्व सदगुरुद्याय सत्र लेनेको इच्छा मेरे मतमें उत्पन्न होने लगी, 
परन्तु खोजनेपर मुझे कोई ज्रोग्य गुरु न मिला। अचानक ज्ञा० ६- 
६ ९० को झक्क पुरुषने स्वप्रमें सुझे मख्नोपदेश किया और अपनेकों 
चैतन्य सम्प्रदायक्ता अनुयाद्री बतलाकर परानन्द और ब्रह्मातन्द वामक 
प्रन्थ पढ़ने तथा जागपुरकों ओर साक्षात्कार होनेकी ज्ञात कहकर 


४... ध्ल्तपाके अनुभव 


चला गया। जगनेपर मैंने बहुत दिनोंतक उन पुस्तकोंकी तलाश की। 
अन्तर्नें एक दिन एक जनियेके रदी क्रागजोंके बोरेमें खोजनेपर मुझे 
अचानक ठे ग्रन्थ मिल गये और उन्हें पाकर मुझे बड़ा ही आनन्द 
हुआ। फिर पीछे १९-१२-९३ ई० के दिन नागपुरकी ओर नादगाँव 
जागक प्राममें स्वप्नमें दर्शन दिये हुए पुरुषके थोड़े समबके लिये 
सुझको दर्शन हुए और उन्होंने मुझे स्वप्रको याद दिलायी और फिर 
असाद देकर वह कहों निकल गये। 
(ख) 

ता» ८-१२-९० ई० की बात है, मैं तासगाँवमें परवारीका 
काम करता था! एक दिन कलबढर मि० कैंडीने मुझे बाँधोंकी 
ओर फसल जाँच करनेके लिये बुलाया बह काम किसी दूसे 
पटबारीद्वारा हुआ था, उसके विषयमें मुझे कुछ जानकारी न थी, 
उस समय जो मैंने साहबके साथ स्पष्ट और खरो बातें की ते 
उसे मुझपए गुस्सा. हो आया। चिटनवीस बलवन्त आस्कर खाँडिकरे 
उसे जस्तुस्थितिकों खूब समझा दी थी, तथाषि वह एक फत्थरकों 
छोक्तर मास्कर मेरी ओए बेंत उठाकर लपका, मै प्रभु-स्मरुणमें ज्यों 
का-त्यों शान्त और रिर्भय खड़ा था। में! समीप आकर उसने मेरे 
ऊपर डठापे रुए बेंतको चापस लिया और क्रोधितं होकर चफ्गसीको 
बुलाकर उससे कहा-'उठाओ पत्थर, सिर्पर दो।' चपरासीने पत्थर 
उठाकर अपने सिरपर रख लिया। साहेबने फिर एक-दो बार उसे 
*सिएपर छो, सिर्पर दो' कहा; और चपरासीने दोनों ही बार उत्तर 
दिया-ले लिया है साहब! तन साहबने उसे दो बेंत लगाये 
और कहां “फेंक दो” चपरासीने पत्थर फेंक दिया। इस प्रकार 
साहेबके 'दो' शब्दको उसने 'लो' समझा और बेंत मेरे ऊपर न 
लगकर उसके ऊपर लगे! 


(ग) 
ज्ञा+ ४-९-९७ की बात है। में बेंदरी गाँवमें प्टवाशैकि कामपर 
था। कागजात देखने लिये सांगलीके नायत्र-पंदाधिकारीन मुझे बुलाया। 
उनके बलर्कत कागजोंको देखनेके लिये मुझसे कुछ रुपये माँगे और 
बिना रुपये लिये काजजोंको देखनेसे इनकार कर दिया जिससे मैं 
लौट न सका। अस्त मैंने एक दिन सलेंद नायब-पदाधिकारीफे 
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घरपर जाकर गु्टरूयसे उससे सब जातें कह डालीं। दोपहरके वक्त 
क़चहरी जाकर उसने मुझे चुलाया और सरकारी तौरपर मुझसे जवाब 
तलब किया और कहा कि “जो कुछ तुमने मुझसे कहा है उसे 
सिद्ध करो, नहीं तो मेरे आफिसको बदनाम करनेके कारण तुमपर 
दावा किया जायगा।' मैंने कहा-'कोई गवाह तो मेंर पास नहीं है, 
उस बलर्कको ही चुलाकर जबाब तलब कर लीजिये।' क्लर्कने 
डलटे मुझपर ही दोषारोपण किया और कहा कि, “यही जल्दी 
लौटनेके शर्जसे कागजातंको देखनेके लिये मुझे दो रुपयें दे रहा 
था परन्तु मैंने क्रम आनेपर देखनेका वादा किया था, इस बातको 
शिरगाँंचका पढेल जावता है।' तह सुनकर सैंते उसको ओर देखकर 
जोरसे पूछा-क्या आपने मुझसे रुपये नहीं पाँगे थे?” मेरे शब्दोंको 
सुनते ही वह बेहोश होकर जमौनपर गिर पड़ा। डरा० गॉडबेको 
बुलाने चपशरी दौड़े, उनके आवपेके पहले वह होशमें आया और 
अपने रुपये माँगनेके अपराधकों स्त्रीकारक्त उसने क्षमा माँगी। इस 
प्रकार उस प्रसडमें प्रभुने मुझे बचाया 

(घ) ता& ११-९-१९०१ की जात है। प्लेगके कारण हसलोग 
वांसवीके खेतोमें झोंपड़ियोंमें रहते थे तथापि मैं प्रतिदिन सौ-पचास 
प्लेग रोगियोंकों देखका उन्हें ओषधि दिया करता था। इसी बीच 
मुझे और मेरी स्त्रोकों बुखार चढ़ आया और तीन दिनतक हम 
पड़े रहे। डा० मांधवराव सोनी रोज आकर हमें देख जाया 'करते 
के। एक दिन मैं बिल्कुल बेहोश हो गया। घरके लोग सब काम 
छोड़कर मेंर पास बैठ गये। मेरा मानसिक जप चल रहा था। एक 
बजेके बाद तो मुझे कुछ भी होश न रहा। केवल मनोमय जपका 
स्मरण हो आता था। करीब तीन बजेके समय मेरी बायोँ ओर 
एक काली और भयड्भर जड़ी आकृति आकर बैठ गयी और मेरी 
पीठके नोचेसे हाथ डालकर उसने मुझे उठाता चाहा। इस समय 
मेरी आँखें मुँदी हुई थीं परन्तु बह स्वप्न नहीं था; इसी बीच 
आकाशमें एक लम्बी-सीं खुक्ष्म आकृति दीख पड़ी और एक सूक्ष्म 
आबाज सुनायी देने लगी। वह आकृति मेंरे समीप आने लगी और 
आवाज भी कुछ बुलन्द होने लगी। चह आकृति डस काली 
आकृतिकी अपेक्षा बड़ौ थी, समौप आते हा बह पूर्णतया दौख 
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पड़ने लगी। उसका शरीर उजला और मुँह लाल था, ऐसी 
श्रीहनुमानजीकी मूर्तिको मैने देखा यह उस काली आकृतिफो पकड़कर 
आकाशमें उड़ गयी। तब मुझे बाहरी होश हुआ, मुझमें ताकत आ 
गयी और मैं कपड़े पहनकर बाहर चला गया। लोगोंने कहा कि 
इसे सन्निपात हो गया है, बाहर न जाने दो; परन्तु मैंने सबको 
अपने होशमें आनेका विश्वास दिलाया! मैं दो मौल दूर डा० सोनीके 
पास गया, उन्होंने देखा तो मुझे १०३* बुखार था। वहाँसे मैं और 
बह साथ-साथ मेरी झोंपड़ीकों आये। मैं तो उसी क्षण अच्छा हो 
गया और मेरी स्त्री दूसे दिन चंगी हुई! 
(डी 
ता० २६-११-१९१७ ई० की बात है। मैं नित्य नियमके अनुसार 
आनच्दपूर्वक काम-घन्चेमें लगा हुआ “राम-ताम' ज्मरण कर रहा था, 
उसी सम्तय कुछ मित्र मुझसे मिलनेके लिये आये। बम्बईसे आये हुए 
एक श्लेहीके दिये हुए फलको मैं अपने मित्रोंको ईश्वगर्षण चुद्धिसे बॉटकर 
अन्तमें अपने मुँहमें दे ही रहा था कि इतनेमें मेरे सामने अन्तरिक्षमें 
जीलवर्ण प्रकाशमय बरस्व्राभरणोंसे युक्त पैरोंमें पैंजनी पहने मुरली बजाती 
और नृत्य करती हुई एक बित्तेकीं एक सजीव मूर्ति दीख पड़ी। 
अकस्मात्‌ प्रकट हुई उस दिव्य मूर्तिकों देखकर मैं चकित हो गया। 
मेरे नेत्रोमें आनन्दाओ भर आये, शरीरमें रोमाझ हो गया और तल्लीनभावसे 
उसकी ओर देखने लगा, वह मूर्ति बैसे ही नाचती हुई ऊपर उठती 
थोड़ी देरपें अन्तर्हित हो गयी। मैं उसके स्मरणके आनच्द्में संसारको 
भूलकर चहीं स्तत्थ हो गया चोलते-बोलते अचानक ग्रेरी ऐसी 
अवस्थाको देखकर मित्र मण्डली विस्मित हों गयी। एक आदमी 
डाक्टरकों बुलाने गया। डाक्टरके आनेके पहले हो मैं उनके साथ 
आमन्दपूर्वक बातें करने लगा और मैंने इस चमत्कारको कह सुनाया। 
इस प्रकार मातवों शक्ति तथा मानवी प्रयत्रके परें अनेक 
प्रकारके अनुभच प्रदानकर प्रशु मेरे सनको विकसितकर सदा-सर्वदा 
आनन्दपूर्वक हरि-स्मरण कराते हुए परद्ु:ख निवारण तथा ज्ञानदानके 
कार्यमें जीवन बितानेके लिये योग्य सहायता कस्ते रहते हैं। 
(कल्याण वर्ष ७/१/५८५, श्रीआनन्दघनरामजी) 
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ईश्वर-कृपा 

एक बार मैं सपरिवार गंशोत्री, जमनोत्री तथा बदरीगारायणकी 
यात्रंके लिये निकला। उस समय मेरी अवस्था करीब १८ सालकी 
थी। गंगोडी पहुँचनेपर एक अत्यन्त 'शीत्ल स्वभावके महागम्भीर ब्रह्मचारी 
महात्माका दर्शन हुआ। मैं तीन दिकतक्त उनका सत्संग करता रहा। 
बह महात्मा पहले उत्तरकाशीमें विवास करते थे, बारह वर्षतक 
उन्होंने फलाहार किया, परन्तु आत्माकों शान्ति न॑ मिली, अन्तमें 
डबको वैराग्य हो गया और उन्होंने गंगोत्रोमें जाकर शरोर छोड़ 
देनेका विचार किया। 

उत्तरकाशीसे यह महात्मा गंगोत्रीकी ओर चल दिये और 
तहाँसे चार मील ऊपर ख्मके बनमें पहुँचे। उस बनमें जाकर एक 
भुफाके भीतर वह तौन दिन-रात निराहार पड़े रहे। तीसरी शतको 
एक अवधूत भोजपत्की कोपीन पहने उनके सामने गुफामें उपस्थित 
हुआ और चोला-'महात्मन! तू क्यों भूखा-प्यासा पड़ा है?' महात्मा 
ज्रौंक पड़े। सामने श्यामवर्ण अवधूत्तको देखकर बोले कि 'हे प्रधु! 
आप कौन हैं?' अवधूतने उत्तर दिया-'मैं दल अबयूत हूँ। महात्मा 
उत्तके चरणोंपर गिर पर्दे और बोले-'भगबन्‌! मुझे इतने दिनोके 
कष्ट सहन करनेपर भी शान्ति नहीं मिली, इसलिये मैं अब शरीर 
छोड़ देना चाहता हूँ! अवधूत बोले- तुझे अवश्य शान्ति मिलेगी। 
तू शान्तिस्वरूप ही है। अब अन्न ग्रहण करा आजकल अल्नमें हीं 
प्राण है। और यहाँसे शीघ्र चला जा।' इतना कहकर वह महात्मा 
अदृश्य हो गये। 

बहाँसे वह ब्रह्मचारैजी गंगोव्री आये और तबसे महाशान्तरूप 
हो बद्यानन्दपें गग्न हो रहने लगे! उन महात्माले जब मुझे साक्षात्कार 
करनेका शुभ अबसर मिला और जब उनका समस्त वत्तान्त सननेमें 
जाया तो मेगा विश्वास ईश्वैरमें और अधिक बढ़ गया। घर आनेके 
शोड़े ही दिनों बाद मैंने भगवात्‌ श्रीकृष्णजीको शरण ली। 

(कल्याण वर्ष ७१/५७५, स्थामी प्रोनिर्वाणप्रकाशजी) 


६४ भगवल्कृपाके अनुभव 


गुरू-कृपा 

मेरा जन्म जालन्धरके निकट लुहार ग्राममें क्षत्रिबकुलमें हुआ 
था, बचपनसे हो श्रीमद्भागवत आदिकी कथा सुननेमें मेरी बड़ी 
रुचि थी। कथामें मैंने एक दिन यह प्रसंग सुना कि गुरुके बिना 
ज्ञानकी प्राप्ति नहीं होती! तबसे मुझे गुरु मिलनेकी लालसा बढ़ने 
लगी। मेरा बिच्कर था, संपारमें महात्मा वो बहुत हैं, पर ऐसे महात्मा 
बहुत कम हैं कि जिनसे वास्तविक लाभ मिल सके। दैबयोगसे 
एक बार गाँक्के बाहर एक महात्मा आकर ठहरे। मैं तो उनके 
पास नहीं जया, पर और बहुत्से लोग उनके दर्शन और सत्संगके 
लिये वहाँ जाते। मेरे पिताजी बड़े शुद्ध आचारके तथा ईश्वरपशायण 
पुरूष थे। एक दिन लोग पिताजीको भी वहाँ ले गये। वहाँसे लैठकर 
कई लोगोंने मुझसे कहा, “महात्मा बड़े अच्छे दीखते हैं।' मैंने पूछा 
“आपने उनमें क्या अच्छापन देखा?” बे कहने लगे 'वह हतरहितत 
और निरक्षिमात्र महात्मा हैं. किसी खिषघयपर उनसे बात हो रही 
थी, उस समय हमने ठीक उनके विच्तरोंके विपरीत व्यत कहीं! 
यद्यपि हम जानते थे कि हमारा कथन ठीक नहीं है। इसपर भो 
वे अधिक बाद-विवाद न कर शान्त ही रहे और बोले “यहीं 
ठोक होगा।' यह महात्माका मुख्य लक्षण है।' 

मैं उनके पास गया, मुझे भी उनके प्रति कुछ ब्रद्धा-लीं 
हो गयो। इस बार तो वे चले गये, कुछ दिनों बाद दूसरी बार 
आये, तब मैंने उनके सामने कुछ प्रसाद रखकर उनसे दीक्षाके 
लिये प्रार्थना की। वे कहने लगे “मैं कुछ नहीं जानता। गुरु सोच- 
समझकर करना चाहिये। बिना विचरे काम करके तुम्र पीछे पछताओगे। 
इसप्रकार हिला-हिलाकर ने मुझे बहुत दिनोंतक जाँचते रहे और 
दूसरे-दूसरे महात्माओंके नाम गुरु-दीक्षा लेनेक्ो बताते रहे। वे ज्यों- 
ज्यों मा कसे लो, त्थों-ही-त्यों मेरी श्रद्धा उनपर बढ़ने लगी। 
मैं उन्हींसे दीक्षा लेनेको प्रार्था करता रहा। एक दिन मैंने कहा 
“महाराज! यों ही जीवनका अन्त हो जावगा ओर कुछ ला नहीं 
होगा।' थे ओले, “नहीं, ऐसा नहीं होगा।' तब उन्होंने मुझे कुछ 
साधारण-सी बात बतायी। मैं सात वर्षतक उनके आदेशानुसार साधन 
करता रहा। गुरुजी कभी-कभी ग्राममें आते, कभी बाहर दूसरी जगह 


थ्छे पुरू-कृपा ४-3 3 है. 


बचने चले जाते। सात वर्षके अनुष्ानके बाद एक दित्र मैं रास्तेसे 
ला रहा था कि यकायक पेशे अवस्था फ्लट गयी। शरीरकी दशाका 
कुछ पता नहीं रहा। यह स्पष्ट अनुभव होने लगा कि मेरी ही 
उत्तासे साथ संसार भरिपूर्ण है। पशु-पश्षी, जल-थल ओर पक्ते-पच्तेमें 
मुझे यह प्रतोति होती थी कि मैं ही इन सबको पत्ता दे रहा हूँ। 
यह अवस्था कई बण्टोंतक रहीं। फिर उसी प्रकार ग्रेहै पूर्क अवस्था 
हो गयो। उस समयके बाद मैं बाबर इसी साधनको करता रहा। 
जत्र सात वर्ष और बीत गये तब एक दिन मैंने गुरु महाराजसे 
कहा “महाराज! जारह वर्णोमें ते घूरेको भी दशा बदलतों है, भगवान्‌ 
सुत्र लेता है, मुझे चौदह वर्ष हो गये। अब तो कृपा करो।' तब 
उन्होंने मुझे असलो बात बतायी। उसके मालूम होते ही अन्दरसे 
एकदम आनन्दके फव्बारे छूटे लगे। ऐसा मालूम होने लगा कि 
साय जादू आकत्दसे परिपूर्ण है| यह अवस्था बढ़ती ही चली गयी। 
अहँदक कि मैं बहत्तर-बहत्तर घण्टेतक इसी अब्स्थमें रहने लगा, 
खाने-चीनेकी कुछ सुधि नहीं, उस समय मेरे प्रास्त होकर जो लोग 
निकल जाते था मैं जहाँ होकर निकलता, आस-णसके लोग चकित 
रह जाते, उन्हें कुछ बड़े हो आनन्दका अनुभव होता, वे कहते 
"यह क्‍या हो गया! 

इसके बाद श्रीस्वामीजी महाराजने अन्य कई महत्त्वपूर्ण अनुपब 
झुननेको महतत कृपा की। फिर कहा- 

“मेरी बहुत्तर बण्टेतक समाधिकों दशा रहती॥ निर्गुण रूपका 
अनुभव होता। सगणका कभी-कभी हुआ। और तो कई लोगोंको 
मेसी दृष्टिसे दिव्यधामके दर्शन हुए। मेरे अन्दर जो-जो विलक्षण हाततें 
कई पर्षोतक रहीं, उनको मैं कह नहीं स्रकता। उस समय ऐसी 
स्थिति रही कि मेंर पास होकर कोई आदगी निकल जाता तो 
वह एक अपाह आननदमें डूब जावा उस प्थितिमें मुझे क्षुब्रा-पिषास्ता 
आदि भी नहीं व्यापते थे। मेरी हालत ऊँची होती तो गुरुणी नीचे 
पिरा देते। तीन आर मेरी हालत ग्रु्जीने नीचे ँिरादी। मैते दुखी 
होकर कहा “महाराज! ऐस क्यों करते हो?! तो कहा “तुमसे बहुत 
काम करात्रा है! जब मैं कई लोगोंकी ऐसी अनस्था कर देता तो 
गुरुजी महाराज कहते, “ऐसा पागल वहीं बनाना! उन्होंने तीन बार 
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ऐसा कहा और जिस दिन त्रीस़री बार ऐसा कहा उसी दिलसे 
मुझमें वह शक्ति नहीं रही! 
(कल्याण॑ वर्ष ७/१/०३५, स्वामी श्रीअनन्ताक्षमजी महाराज) 


एक सती 

इस विशाल विश्वकी क़रीडास्थलोमें देश, काल और वस्तुके 
चाहे कितने परिवर्तन ही होते रहें, समाज और संस्थाओंके भीषण 
तूफान अपनी प्रबलताका कितना ही बेग दिखावें, संखारके उच्चातिउ्च 
मस्तिष्कोंकौ विचारतरंगें चाहे कितनी ही टक्कें खाये, परन्तु सत्यके 
स्वयं जाज्वल्यमान प्रदीपपर ये एक छिटक भी नहीं डाल सकते। 
यह बह प्रदीप है जिसको संसारकी कोई शक्ति बुझा नहां सकती; 
यह सदा आविच्छिलरूपसे प्रकाशित रहा है और प्रकाशित रहेगा। 
इस सत्य प्रदीषका प्रकाश समय-समयपर हमारी आँखोंमें चकाचौंध 
पैदा कर देता है, हमारे मस्तिष्कोंको शून्य बना देता है और हमारी 
बुद्धि तथा चतुराईको चूल्हेमें झोंक देता है; तब हम किंकर्तव्यविमृढ 
होकर कहने लगते हैं कि उस लौलाधारीकी लीला कुछ समझमें 
जहों आती। इसी रूत्यको प्रदर्शित करतेबाली एक सच्वी घटताका 
विवरण पाठक-पाठिकाओंके सम्मुख रक्‍खा जाता है। 

हरदोई जिलान्तर्गत कस्वा साडीके पास एक इकनौस नामका 
ग्राम है। जिसमें नवाब खान्दानके एक बड़े सब्जन व्यक्तिकी जमींदारी 
है। इसी ग्राममें पं छोटेलालजीके गृहमें उत्तकी धर्मपत्नीको कोखको 
चवित्र करनेबाला एक कन्यारत्न अवत्तीर्ण हुआ; जिसका नाम रेशमदेली 
असिद्ध हुआ। 

जबतक बाल्यकाल रहा तबतक यह कन्या अपने स्वभावसे 
सबको प्रेपविधोर करती रहो। ग्रामोंसें शिक्षाका संस्कार कम होनेके 
कारण इसको शिक्षा लगभग हिन्दीके चौथी कक्षातक हो समाप्त हो 
गयी। परन्तु बचपनहौसे इसको रामायणसे विशेष प्रेम रहा, यहाँतक 
कि जिस दिनसे रामायण पढ़ना प्रारम्भ किया फिर छूटा हीं नहीं। 
कन्याका रूप सुन्दर और स्वभाव बड़ा ही लजीला था। परेपकाखूत्ति 
स्वभावमें कूट-कूटकर भरी हुई थी। अपनी शक्ति-अनुसार बह पास- 
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पड़ोसवालोंकी तथा ड्ेली-मेलो सबकी सहायता करनेको सदा उद्यत 
रहती थी। छोटे-बड़े सभी उससे प्रसन्न रहे। 'होनहार बिखवानके 
होत चौकने पात' वाली कहावत पूर्णझपसे चरितार्थ हुई। 

घीरे-घोरे समय बढ़ता गया और रेशमदेवी विवाह योग्य 
हुई। तेरह सालकी आयुमें कस्तरावाँ ग्रामके तिवास्ती पं०्दीनदयालजी 
मिन्नके सुपृत्र पंश्लंशीक्रजीसे, जो- कि अंग्रेजीके स्ातत्रें या आठवें 
क्लासमें पढ़ते थे, उनका विवाह निश्चित हुआ और आननन्‍दपूर्वक 
सुारुरूपसे शादी हो! गयी। शादीके पश्चात्‌ बंशीधरजी अपनी ससुराल 
इकनौरा दो-एक बार आये गये। 

समय बीतनेपर शौना होनेकी बात चली और इसी गत 
ज्यैष्ठक महीनेमें मौना होना निश्चित हुआ। परन्तु निधाताका विधान 
कुछ और हीं था। गौना होनेकी तिधिमें केवल एक सत्ताह शेष 
रहा, तब रेशमदेबीके पत्ति वंशोधरजी अचानक बीमार पड़ गये। 
और इकनौरा सूचना दौ गयौ कि वे अत्यन्त भीषण शेगसे ग्रसित्त 
हैं कोई देखना चाहे तो देख ले। 

चूँके यह दुःखद संवाद शामको मिला था, इसलिये रेशमदेवी 
तथा कुद्ुम्बियोंने जैसे-तैसे रात काटी। प्रात: होते ही रेशमदेबी लहड़में 
बैठकर अपने मामा श्रीरामके साथ पिताकी आज्ञासे कसराबाँकों रवाना 
हुई। अपने प्रियतमके दर्शनके ध्यानमें संलग्न सार्गमें चली जा रही 
थीं कि अचानक उनके मुँहसे निकला कि “मामा! काम त्रो हो 
गया चलना व्यर्थ है।' मामने कहा घबड़ाओ नहीं। थोड़ी ही देस्में 
एक आदमीसे सूचना मिली कि वंशीधर इस अस्ार संपारसे विदा 
हो गये, और उनका शव गंगाजीको आ रहा है, अब कसराबाँ न 
जाकर उधा ही चलना >न्लाहिये। इन बज़तुल्य शब्दोंकी चोट्से रेशमदेबोको 
जो व्यथा हुई होगी उसको कोई भी नहीं लिख सकता लेकिन 
फिर भी बह चुपचाप थीं, शान्‍्त थीं और उनके नेत्रोमें एक भी 
आँसू नहों था। वह शान्तिकी पुजारिन न मालूम किस देवके घ्यानमें 
ध्यानावस्थित थीं। 

जिस मार्गसे पतिका शल जा रहा था, उसी अओख्त्रे सेशमदेजीका 
लहड़ू रवाना हुआ करीब दो घड़ी दिन रहे रेशमदेवीकों अपने 
'प्रिय पतिकी लाश देखनेको मिल गयी, और गौन्म हो गया। देबी 
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'फूट-फूटकर रोने लगीं, और मृत शरोरके पास जाकर अपनी साड़ीके 
छोरसे पतिका मुँह पोंछा और रोकर कहा कि 'बोलो' परलु कौन 
बोले? फिर दुबाग़ा कहा कि “जोलता पड़ेगा' इततेमें ही लोगोंने 
खींचकर उप्ते अलग कर दिवा, और फिर शबके पास बहुत कम 
जाने दिया। यह सत्रि जैसे-तैसे सबको वहीं काटनी यड़ी।॥ 

प्रातः भगवान्‌ भास्करकी किरणोंके प्रकट होनेके साथ-हो- 
साथ, रेशमदेवीका पवित्र विचार भी प्रकट हो गया। उन्होंने अपने 
ससुर, जेठादिके चरण-स्पर्श करके कह पिया कि मैं सत्ती होऊँगी। 
और उसी समयसे अपने सिरसे साड़ी हठाकर कन्धोंपर कर लो। 
जब अनेकों प्रकार समझा-बुझाकर भी लोग उनके पत्र बिचारको 
शोकनेमें सफल न हुए तो देवीके मामा आदि सम्बन्धियोंने पकड़कर 
उन्हें लहड़में बैठ लिया, वह बेचरी पर कटे हुए पक्षीकी भाँति 
फड़फड़ात्ती हुई अन्तमें मुछत हो गयीं। 

उधर बंशीपरका मृत शरीर अन्तिम संस्कारके अर्थ गंगाजीको 
रवाना हुआ। और रेशमदेवीका मृततुल्य ही मूछत शरीर इकनौरा 
ले जाया गया। तौन-चार घण्टे पश्चात्‌ मूर्छावस्थाहीमें देवीका शरोर 
उतारकर आँगनमें रख दिया गया। चेत होनेघर उन्होंने कई बार 
उठ-डठकर पतिके पास जानेका प्रमास किया, पर बलात्‌ रोक 
लिया गया। 

जब देवीने जाना कि इस भाँति काम न चलेगा; तो बह 
जञान्त हो गयी और उठकर भलीआँति स्तान किया तथा नित्यकी 
भाँति तुलसीजीको पूजा पाठ करने बैठ गयीं। पाठ समाप्त करके 
चुन: अपना “सत्तीं होने” का दृढ़ विचार प्रकट किया। उसी समय 
एक वृद्ध कुट्म्बीने कहा कि 'देखा बिता पति-देहके कोई सती 
नहीं होती, सुलोचना भी तो पतिका शौश लाकर ही सत्ती हुई 
थी।' देखीने उत्तर दिया कि “तहां, ऐसा नहीं, 'सुलोचनना तो भगबायूके 
दर्शनके लिये गयी थी। दैबयोगसे शीश मिल गया तो ले लिया। 
स्त्रीका सारा शरीर हो पतिका शरोर है। पतिब्रताकों सती होनेके 
लिये पतिशरोर ही अनिबार्य नहों है। डसे तो केबल 'सत्‌ः चाहिये।' 
इसपर लोगोंने कहा कि बिता कोई सत्‌कौ बात देखे कैसे विश्वाप् 
हो कि तुम सती हो सकती हो। देवीने झट अपनो कनिष्ठिका 
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जलतो हुई आरतीसे लगा दी और अँगुली मोमबत्तीकी पाँति 
जलने लगी। जब आधी जल गयी त्तब देवीने कहा कि देखो 
“मेरे पतिदेवका शरीर भी अभी जला नहीं है, चिता तैयार हो 
गयी है और लोग उनको स्तान कर रहे हैं। शीत्रता करो मुझे 
स्लान कराओ नहीं तो मकानादि सब भस्म हो जायगा।' बस फिर 
क्या था, लोगोंके मस्तिष्क चकराये, कोलाहल मच गया। देबीने 
अँगुली दिवालसे रगड़ दी, वह बुझ गयी। जो निशान अँगूलो बुझनेसे 
दीवालपर बन गया था उसे अपनी मात्राके लिये छोड़ा क्योंकि 
माता पहलेहीसे दूसरे ग्राममें अपने किसी सम्बन्धीके यहाँ गयी हुई 
थीं। देवीने लोगोंसे कहा कि “मेरा यह निशान माताकों दिखाकर 
समझा देना कि तुम्हारी रेशम पतिके साथ जा रहो है।' 

देवी उठ खड़े हुईं, एक मुद्ठीपर कुश बगलमें दबाया, 
एक ह्ाथमें अपने अन्तिम कालतकके आश्रय परम प्रिय रामायणकों 
पुस्तकको लिया और दूसरेमें आरतीकों कटोरी। इस दशामें सिर 
खोले हुए दुगरिपिणी देवों छरसे निकल पढ़ीं। आगे-आगे तेजपुझ 
मूर्ति जा रहो थी और इधर-इधर हजारों आदम्तियोंकी भीड़ चल 
रहीं थी। जस बाग बात ठहरी थी उसोमें एक पीफ्ल वृक्षके 
जीचे, जहाँपर पतिकी पीनस रडी थी, उन्होंने स्थान पसन्द किया। 
अति शीघ्र वह स्थान गोबरसे लिपवाया, उसपर कुश बिछा दिये, 
चन्दन छिड़का और आखीकी कटोरी अलग रख दी। श्रीरमायण 
दोनों हाथोंमें दबाकर पूर्वाधिमुख एक पैरके नल खड़ी हो गयों 
और जैसा कि घरसे निकलते समयसे राम-राम उच्चारण करती 
आ रही थीं वैसा ही करती रहीं। दो-तीन मिनट बाद एकदम 
दक्षिणको मुँह किया और आसन बाँध॒कर बैठ गयीं। अब ओह 
चलते थे लेकिन आबाज नहीं थी। एक मिनटके अन्दर हो तमाम 
शरौरसे लपटें निकलने लगीं! नोचेको ओरसे शरीर जलने लगा। 
जितना शरीर जलता था उतनी ही साड़ी जलती थी। बादको जब 
सिर नौचेको झुका तब आगकी एक लौ पचीस-तीस फीट्तक ऊँची 
गयी। शरीर लगभग जल चुका था तब लोगोंके कुछ नेत्र खुले 
और सतीका सत्‌ समझमें आया। फिर श्रद्धा और पूज्यभावसे घो- 
मेच्रादि चढ़ाया गया, जय-जयकास्का घोष किया और लोगेने अपनेको 
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घन्य समझा। 

इस प्रकार बिना किसी बस्तुके संयोगके स्वतः प्रज्वलित 
डुई प्रेग-अग्निसे समदशवर्षीया प्रेमिणोका पुनीत शरीर शान्त हो गया। 
जगतमें यश छा गया, माता-पिताका जीवन धन्य हुआ, और पातिक्नत्त 
धर्मका अटल नियम हो गया। 

अब समाधि बन गयी है जिसके दर्शन करके और स्थानीय 
लोगोंसे सतीचरित्र सुमकर दर्शकगण अपनेको कृत्ार्थ समझते हैं और 
मुझे तो यही स्मरण आता है कि- 
पुत्रि पवित्र किये कुल दोऊ। सुजस धवल जग कह सब कोऊ॥ 

(कल्याण चर्ष ९/७/१०६६, पं०श्रोलालरामजी शुक्ल) 
ईश्वरकी दयाका ज्वलन्त प्रमाण 

गत्त ज्येष्ठ शुक्ला द्वितीयाकों दरभंगेके लक्ष्मीसागर तालाबपर 
शज॑गलीचाबा साधुके दर्शन कर्लेके लिये कादगबाद महल्लेके पश्चिम- 
दक्षिणक्रो ओर रहनेवाले श्रीकुकविहारी मिश्न वैध गये। इनके भाई 
असत्वदेव मिश्र भी घिकित्लक हैं और उनका औषधालग दरघंगेमे 
'कादराबाद मुहल्लेमें है। गत भूकम्पके सम्बन्धमें बाबाजी द्वार कुशलप्रश्न 
किये जानेपर श्रीकुझ्विहारीजीने कहा- 

औेरी एक विवाहिता कन्या, जिसको उम्र लग्भग चौदह- 
अन्दह वर्षको है, बचपनसे ही ईश्वरमें अनुस्क्त रहती है। बह त्रिकाल 
स्नान करती है, नियमसे पूजा-पाठ करते है और उत्तम पुस्तकें 
चढ़ती है। उसने श्रीबद्रीतारयणधामको यात्रा भी की है और वहाँसे 
लौटनेपर वह बड़ी श्रद्धांके साथ भगवत्‌-मूर्तिको पूजा करतीं है। 
उसको सुख्य निप्ला है श्रीभगवानकी सेवा और स्मरणमें सदा अनुसकत 
रहना। इसमें वह श्रीमीराबाईको अपना आदर्श मानती है। साविद्री, 
सत्यवान्‌ आदि पातिब्रतसम्बन्धिनी कथाओंको बड़ी श्रद्धासे पढ़ती है 
और पतिव्रत-धर्मकों अपना आदर्श समझती है। श्रीमगवानकी सेवार्मे 
जौवन लगानेकी स्वाभाविक प्रवृत्ति होनेपर भी बह पित्ता-माताकी 
आज्ञाको शिरोधा्यंकर बिचाहके लिये सहमत हुई थी। परन्तु अब 
भी भगवत्सेता हो उसके जीवनका मुख्य व्रत है और घह अपना 
अधिकांश समय ईश्वर-स्मरणमें हो बिताती है। 
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जत १५ जमनवरोके भीषण भूकम्पके दिन कम्प होनेके समय 
घह अपने मकानके दो मॉजिलेपर अकेले मध्याह--स्रान कर रही थी। 
जोचेके झोगोंके भ्रागमेका कोलाहल सुनकर तरह चीचे उत्तरी और 
सड़कके वरफ निकलकर भाणने लगी। इसके निर्मित्त उसे तीन 
कोठरियॉंको लॉघना पड़ा। इसके बाद जब बह निकली वो निकलते 
ही उसपर अपने मकतानकों दौवाई गिर पड़ी, साथ हो दो और 
मकानोंकी दौवार भी उसपर गिर पड़ी। यों तीन दीवार्सेका ढेर उसपर 
चड़ गया और वह उसके नीचे दब गयी। भूकम्मकै बाद हमलोग्र 
आँगन तथा मकानके अन्य सुख्य-सुख्य स्थानोंसे सलबा हटवाने लगे, 
क्योंकि हम समझे हुए थे कि लड़कों यहीं कहाँ दंबी होगौी। बह 
इतनी दूर जाकर दबी है ग्रह किसीदे नहीं समझा था। जीन दिनेंकि 
बाद जब उस स्थानका भलबा इटाया गया तब बह लड़की अर्धचेतन 
अवस्थामें बहाँसे निकाली गयी। होशर्मँ आनेषर लड़कोंने अपने दबनेको 
चटना जतलाकर कहा कि जब दबे रहनेमें मुझे असीम क£ होने 
जगा तब एक परम सुन्दर पीतवस्त्रधातै बालक प्रकद हुए, जिनके 
रूपकी खुन्दरताका वर्णन नहीं हो सकता। उन्होंने मुझे आशधासन देकर 
कहा कि 'तुम्हारा कष्ट दूर होगा, जीलनकी शंका मत करो, तुम जीती 
ही इस अबस्थासे छूट जाओगी।' बह नालक जब मैरी पीठपर हाथ 
देखते थे तब मुझे न बोझ मालूम होता था, न और कोई कष्ट! इस 
अकार बह मेरी पीठपर हाथ रखकर मेरे कष्टकों दूर करते ये और 
जब सुझको नींद भी आती थी। जब-जब मुझे कष्ट होता, तभी बढ 
बह प्रकट होकर मेरी पीठपर अपना हाथ रखकर मैग कष्ट दूर करते 
ओे। लड़कोंके पिठाने कहा कि ' भूकम्पके बाद उस लड़कौकी श्रद्धा- 
अक्ति श्रीभगवानमें और भी अधिक बढ़ गयी है 
भूक्यके: सम्बन्ध ऐसी अनेक घटनाएँ हुईं जिनमें विपदृ- 
ग्रस्तोंको रक्षा हुई, वे करी-से-बुशी स्थितिगें पड़कर भी बच गये, 
ऐसा होना ईश्वरकौ कृपा बिता सम्भव नहीं था। परन्तु इस घटनामें 
विशेषता यह है कि यहाँ सिषद्‌ ग्रस्त एुक भ्गावदू-कृपाकी पात्री थी 
जिसके कारण श्रीश्राबानको स्वयं प्रत्यक्ष होना पड़ा। इससे सिद्ध-है 
कि इस कलिकालमें भो भककों भगबानूका साक्षात्कार होता है। 
(कल्याण जर्ष ९/७१०७२, एक दीन) 


जऋफककेक 
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चित्रकूटधामकी यात्राके विचित्र अनुभव 
(१) 

दोपहरकी धूपमें कल-कल निनाद करतो हुई पावन 
मन्दाकिनीकी सरस धारामें हाथ मुँह धोकर आनन्‍्दपूर्षक सती अनसूवाजी 
इत्यादिके पूजनोपरात्त हम सबने उन पवित्र वृक्षोंकों छायामें भोजन 
किया। सब्ध्या होनेसे पूर्व ही स्थानपर पहुंचना है इस विचाश्से 
हमलोग शीघ्र ही लौट पड़े। तनिक दूर चलकर लगभग एक सौ 
नब्बे सोढ़ी चढ़कर श्रीहनुमानजीका मन्दिर था। गुरुजनोंकी आज्ञा प्राप्त 
कर हमलोग ऊपर चढ़े। इधर-ठघर कन्दराएँ दीख पड़ीं। मेरा हृदय 
आनन्द एवं उत्साहसे उमड़ पड़ा। किन्तु साथ ही बेदनाके आर्त्तनादमें 
जह हर्ष तुर्त विलीन हो गया। मैंने सोचा, कल हमलोगोंको जाना 
है। सुत्रा है, इस प्रवित्र स्थानफ राजिकों शद्ग॒क्ी ध्वनि आती है। 
धूनियाँ दीख पड़ती हैं, एवं 'राम-राम' का शब्द सुनायी पड़ता 
है। कभी-कभी ब्रह्मनिष्ठ महात्माओंके दर्शन भी हो जाते हैं, जिससे 
फिर मनुष्यका संखारमें भटकना समाप्त हो जाता है। यदि मैं भी 
एक रात यहाँ रह सकता। किन्तु मुझे यहाँ कौन रहने देगा? पेरा 
ऐस! भग्य कहाँ? यह विचार आते ही अपनी अवस्थापर एवं गुरुजनेंका 
साथ मेरी लालसामें कितता बाधक है, यह बिचारकर मैं उदास 
हो ग्रया, मेरी आँखोंपें आँसू आ गये। आँसू पोंछकर आगे बढ़ा। 
जहाँपर पहाड़ीका एक स्रिरा समाप्त होता था, वहींपर एक बड़ी 
गुफा थी। उसमें कुछ राखके ढेर पढ़े थे। ऐसा जात पड़ता था 
कि किसीने यहाँ धूनी स्मायी थी। गुफा बिल्कुल खुलों थी और 
उसका बाहरी ध्याग प्रकाशमय था। कुछ दूर चलनेपर गुफा समात्न- 
सी हो जाती थी एवं कहाँसे दूसरी बहुत छोटी कन्दरका प्रारम्भ 
था। हमलोग वहाँतक गये। आगे जानेका साहप्त न कर लौट आये। 
श्रातृमण शक ओर बैठकर सहाँके प्राकृतिक सौन्‍्दर्यकी मीसांसा करने 
लगे। मैं उसी स्थानंपर गुफाके एक पत्थरके सहारे खड़ा होकर 
उस सँंकरी ऋन्दराकों ओर लालायित नेश्रोंसे देखने लगा सहसा 
फिर हृदसमें वेदगा जाग ठठी। दुर्भाग्य निश्चय हो जानेपर भी पक 
हूक निकल ही गयी। यों हो रोते-ग्रेते मैंने कह्म 'प्रभो। मुझे विश्वास 
है कि इस पलित्र कच्दरमें कोई महापुरुष हैं। यहाँका वातावरण 


लिअकूड्ासकीी आज्राके विचित्र अनुभल छ् 


यही क्रह रहा है। कमा इस परामरकी करुण पुकार वहीँ सुनेंगे? 
नाथ! क्‍या यहाँसे जानेसे दो क्षण पहले दर्शन नहीं दे सकते?' 
आँसू धरतापर गिर रहे थे, हृदयकों पुकार शरीस्में रोमाज्ञ उत्पन्न 
कर रही थी। इस सस्तीयें साथ कम्डश भगजानूका विश्वामस्थान-सा 
जान पड़ने लगा। सहसा अन्दरवाली कन्दगका अन्धकार अधिक 
काला हो ग्रया-ऐसा जैसा कि सिनेमाहालमें चित्रपर प्रारम्भ होनेसे 
पूर्व हो जाता है और झ्लाथ ही चित्रपट भी प्रारम्भ हो गया। आह! 
लेखनीमें इतनी शक्ति कहाँसे लाऊँ? बाणामें इतना गाम्भीर्य कौन 
दे सकेगा कि जिससे मैं संसारको विशास दिला सकूँ कि मैंने 
जो कुछ देखा था वास्तकमें उसका प्रारम्भ बैसे हो हुआ था, जैसे 
उस अँधियोरे सिनेमाहालमें चित्रपटका दर्शन होता है? उस अँधियोरेमें 
ड्वारसे तनिक दूरपर तीन फण लहर रहे थे। उनका रंग था चाँदौ- 
जैसी उज्ज्वल धातुके समान, नहों, उससे भी अधिक उज्ज्वल! 
रह-रहकर तीनों शिर सूर्यीकरणकों भाँति जगमगा उठते थे। अपनी 
बिजबपर मेसा हृदय नाच उठ़ा। हृदयने कहा, दौड़कर गुफामें घुस 
जा, किन्तु नेत्र उस्र जयमगाहटके देखनेमें ऐसे लीत थे कि पैर न 
उठा। श्रद्धा-जल नेत्रोंसे बह रहा था। नतमस्तक होकर मैंने प्रणाम 
क्रिया। तौनों फ्ण नौचे झुके, मानों आशीर्वादका शुभ-सन्देश सुना 
रहे थे। मैंने दोनों भाइसोंकों भी बुला लिया। उन दोनोंने भी यह 
दृश्य देखा। पश्चिमी विद्याका प्रभाव रहा होगा, इस्रोसे वे कुछ क्षणोतक 
शह्ला, त्रिक्षार एवं उद्रिग्रतसे उस ओर देखते रहे। अन्तमें स्वर 
“जय हो' कहते हुए उन्होंने भरी प्रणाम क्रिया। एक जार फिर तीनों 
'फ़ण शुके और फिर लहराने लगे। हृदयका उत्साह दूना हो गया। 
सहसा एक परिवर्तन दौख पड़ा। रह-रहकर बाचवाले फण्के स्थानपर 
एक जट्गधायं, कुष्डल ब्लारण क्रिये हुए, फेजपुश्न शिज्र-समान आकृति 
दीख पड़ने लगी। अब तो हृदयमें विश्वासक सरस घारा बह चली। 
सहसा सत-आठ यात्रियोंने प्रनेश करते हुए प्रश्न किया-'इसमें क्या 
है?' मैंने कुछ उत्तर नहीं दिया। साधारणत: के झराज़ी भो उस लँकरी 
कन्दराक़क चले गये एवं उदास मनसे लौट आये। बिचित्रता यह 
है कि जिस समय वहीँ कन्दराके समीप खड़े वे लोग कह रहे 
थे कि गुफा है, भीतर जाकर देखें तब मालूम हो' उसी समय 


जड़ अगवलकृणके आनुधव 


हम तौन प्राणी उस विचित्र दृश्यका दर्श कर रहे थे! 

चलनेकी पुकार हुई और दो क्षण पूर्व सूर्य-प्रकाशके समान 
चमकनेवाली तीनों मूर्तियाँ भर पूर्वकी भौति उसी भयानक-से अन्धकारमें 
विलौन हो गयीं। समय नहीं था। मैं ख़िज्ञ मन लिये नीचे चला 
आया। भगवान्‌ जातें, यह सन क्‍या था! जन यह बिज्ार आता है 
कि दुःखो हृदयकी कछण पुकार एवं जाने कितने दिनोंको लगनका 
फल अथवा मेरे प्रति उस पावन यझात्राकी उद्देशपूर्तिमात्र थी, तब 
ज्ञो हृदय गद़द हो उठता है परन्तु दूसरे ही क्षण इदयकी विचित्र 
दशा हों जाती है। क्‍या मुझ्न-जैसे पामः-जिसका जीवन वास्तवमें 
चतनतकी हो आराधना करता हो, जिसे विश्वास, ब्रद्धा, एवं परमार्थ 
सब कोसों दूरसे चमकनेवाले धुँधले-से दीपककी भाँति जान पड़ते 
हों उसपर कोई महाफुरुष अथवा स्वर्य भगवान्‌ ही ऐसी कृपा क्यों 
करेंगे? 

सुना है गोकुल, वृन्दावन, चित्रकूट इत्यादि लीलाधामोंमें प्राय; 
प्रभुको ऐसी अद्भुत लोलाएँ हुआ हो करती हैं, इसीसे इस स्थानसे 
चलकर आगे एक आत्य घटना हुई थी-इतनी हो विचित्र, डसका 
ओ सम्पूर्ण विवरण देता हूँ। 


(२) 

अनसूया--धामसे लौटनेपर फटिकश्ला, श्रीप्रमोदवन,श्रीसरसावन, 
इत्यादि स्थानोंके दर्शन करते हुए मुख्य स्थानपर सत्निसे पूर्व ही 
आ जानेका विचार हुआ। साथमें एक अति बूढ़ा फ्थ-प्रदर्शक था। 
हम सब भाई-बहिन एत्यादि मिलकर छः: प्राण उसीके सहारे चल 
दिये। हाँ, त जाने कहाँसे साथमें दो कुत्ते भी हो लिये थे। 

चार अथवा छू; मोल चलकर न जने क्या विचार कर 
डस बूढ़े पथ-प्रदर्शमने साधारण पथ छोड़ दिया। सम्भवत्तः इसी 
बिचारसे किसी पगडण्डीद्वारा जल्दी राह समाप्त हो जाबेगी। विकट 
जड्ञतका प्रास्‍्भ होनेकों था। वास्तविक पथ पीछे छूट गया था। 
पगडण्डी भी न जाने कहाँ चली शयी। सहसा दोनों कुत्ते पुतः 
प्रकट होकर विभिन्न प्रकारसे उस ओर न जाका दूससे ओर जानेंका 
संकेत करने लगे। किल्तु उनकी कौन सुतता था। अन्तमें हत्ताश 


विजकूदथापकी वात्राके विचित्र अनुभव जप 


होकर वे दोनों उसी स्थानसे न जाने किस ओर चले गये 

प्रतिक्षण बनक्की बिकटठता बढ़ती जाती थी। गाइड महोदब 
थे तो बूढ़े किस्यु ग्राम्य जीवनके प्रभावले इतने तेज चलते थे कि 
हमलोग उनकी चालकों पहुँचना असम्भवँ-सा जानते थे। वे चहत 
आगे थे। घृज्य मामाजीका आदेश पाकर मैंने उन्हें पुकार। उनके 
चास पहुँचकर देखा जे बहुत घंबगये-से खड़े थे। पूछतेपर ज्ञात 
हुआ कि ठोक पाडण्डी न पाकर वै रास्ता भूल गये हैं; हमलोग 
एक विकट एवं निर्जन स्थानमें बिल्कुल् अकेले थे। राहका कहां 
भी पता न था। इतनी दूर आ गये थे कि पीछेका रास्ता भी गुम 
हो गया। 

हमलोग कुछ कहेँ-सुनें, इस विचारसे गाइड देबताने अपने 
स्नाहसका परिचय देते हुए अनजाने ही एक ओर चलना निश्चय 
किया। बोले 'इसी ओर तो 'फटिकशिला' है। उम्ती सीधमें मैं चलता 
हूँ!" तनिक-सी पगड़ण्डी सामने थी, उसोके सहारे हमलोग उनके 
पीछे-पीकछे चल पड़े किन्तु शोड़ी-सोी दूर चलकर अन्तमें वह भी 
समाप्त हो गगयी। अब चारों ओर बिकट बनके अतिर्क्ति और कुछ 
भी न था। केबल, छ:-प्तात असहाय प्राणी खड़े यहाँसे निकलनेकी 
बात सोच रहे थे। गाइड निराश होकर मन्द गतिस चलने लगा 
किन्तु वहाँ तो किसी विशाल हाथीके जानेसे पैस्से रॉदी हुई बड़ी- 
बड़ी घासका ही रास्ता था। जाते कहाँ? उल्ले देखकर मैं भी भयभीत 
हो उठा। यदि किसी साधारण एवं प्रभावशहित स्थानके ऐसे विकट 
स्थलमें असहाय प्राणी खड़े होते तो न जाने कितने प्लिंह एके 
साथ उनपर कूद पड़ते? गैंने भयपूर्ण नेज्ञेंसें पूज्य मामाजीकी ओर 
देखा, वे परम पृज्य भक्त हैं, उनका िश्वास, श्रद्धा एवं सेवकभाव 
सराहनीय है। शुरुपक्तिकी वो वे सजीव पूर्ति हो हैं। इस घटनासे 
कई बार पूर्व निर्जन स्थानोंपर हमलोगोंके यों ही परिहासमें भयजनक 
दृश्यकी रचनामात्रपर वे गढ़द कण्ठ एबं अश्रुपूर्ण नेत्रोंसे कह उठते 
थे 'अहा! ऐसा अपसर तो आजे। देखो न, क्रीगुरुदेचके साथ इस 
स्थानपर तो चारों ओर श्रीरघुनाथजी धनुषबाण लिये लक्ष्मणजी और 
सीताजीके साथ सहित खड़े हैं! साथ-हो-साथ अपने प्रभुका ता- 
शरीरसे उस स्थानके कष्ट सहना उन्हें उसी समय स्मरण हो जाता 


छह भगवकृपाके अनुभव 


और बिलख-बिलखकर रोने लगते। हाँ, उसी विश्वासपूर्ण मधुर भावनाको 
लेकर उन्होंने मुझसे कहा “क्यों घित्ता करते हो? यह भी कोई 
भयका स्थान है? रघुनन्दन स्वामी स्वयं उपस्थित होकर स्वयं सँभाल 
लेंगे! और बस इन्हीं शब्दोंमें सत्र कुछ भरा था। यदि विश्वाप्त 
एवं भक्तिका कुछ भी महत्त्व है तो दो पग आगे यही सब हुआ। 

निर्जन स्थान, विकट बन, ग्रहका पता नहीं, हताश हो मन्द 
गतिसे वृक्षोंको हाथोंसे हटाते ग्रस्ता बनाते हमलोग चल दिये। फिर 
एक बार पूज्य मामाजीने नेत्रोंमें विश्वासके पावन आँसू भरकर वहीं 
शब्द दुह्रा दिये। सहसा शक्द-ध्वनि सुन पड़ी। मैं सहम-सा गया 
दो लम्बे-चौढ़े मनुष्य, नंगे बदन सिरपर पणड़ी पहने हाथमें घास 
काटनेका हँसेया लिये बड़ी मधुर हँसी हँसे। आह! उन घसियरेकी 
मूर्ति, किन्तु उनपर वह मधुर हँसी देखने योग्य थी। दोनों भाई 
जान पड़ते थे। एक श्याम शरीरके अधेड़ अबस्थाके एवं कुछ 
गम्भीर, दूसरे ब्ीस-बाइस चर्षके गौरवर्णवाले अति चपला हँसते 
हुए वे उस बूढ़े गाइछको शेककर पूछ रहे थे क्यों! फटिकशिलाका 
यही रास्ता है? हमलोग भी समीप आ गये। उसी प्रकार मधुर 
हँसी हँसकर उन्होंने पूछा, 'कहाँ जाओगे?'-भगवान्‌ जानें वह सब 
कया था किन्तु छोटे युवककी वह बाँकी हँसी एवं इस प्रकार 
खड़े होना कि मानों ब्रह्मण्डका काम उन्होंक हाथमें हो, नहीं भूलता। 
सबने घबड़ाकर उत्तर दिया 'फंटिकशिला।' हँसकर उन्होंने कह दिया 
इधर तो रास्ता नहीं है। फिर तनिक ठहरकर उन्होंने एक दूसरेकी 
ओर देखा। फिर मुस्कुराकर कहा “अच्छा, इस तरफसे चले जाओ, 
आगे -रास्ता सिल जायगा। मों तो बहुत दूर आ गये हो।' उसो 
घबराहटमें गाइडके साथ हम सब आगे बढ़ गये। दोनों व्यक्ति खड़े 
थे और मुस्कुरा भी रहे थे। पूज्य मामाजाने पूछा, 'आपलोग यहाँ 
कैसे?' उत्तर मिला थों ही घास काटने चले आये थे। आपलोग 
अनसूबाजीसे आ रहे थे, दर्शन हो गये। एक बार हँझ़कर वे अपने 
काममें लग गये। किन्तु हँस-हँसकर जाते हुए यात्रियोंको देखन्य 
अधिक सिद्ध था अथवा वे केवल अपने काममें हो लगने जा 
रहे थे-यह बताना कठिन है। 

दस-बीस गज जाकर पायाजी कुछ लेते। किसी बेदनायुर 
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चाणीें घोले भाई! राम-लक्ष्मकके दर्शन तो हो गये। श्रीसीताजीके 
दर्शन बाकी रहे।' लड़कोंने सुनी बात अनसुनी कर दो। इतना विश्वात्त 
किसे? वे भी चुप हो गगे। 

फिर रास्ता समात-सा हो गया। फ़िर बही विंकट ज्त- 
उससे भी अधिक। बूढ़ेने निराश होकर कह दिया ' भाई! मैं फिर 
चाक्‍्ता भूल गया।' सब लोग हताश डो गये। किनु तनिक आगे 
और चढ़े। एक ओर उसी स्घव बनसे न जाने क्रिघस्से एक देवी 
जाल घोती गहने, सिर्पर धासकों गठरों रखे, हाथमें हँसिया लिये 
गम्भीरताकी मूर्ति चली आ रही थी। सहसा पामाजीकों वाणीसे इतना 
हों निकला 'ओरे, तुम तो सीताजी हों।' उन्होंने कोई उत्तर नहीं 
ददिया। पूछा, 'तुमलोग यहाँ केसे आ शये?' यात्राका सब हाल बताया 
गया। सुनकर “ओर, यह तो बड़ा भोख्या हुआ' कहकर वे तनिक 
पीछे होकर पूज्य मामाजीले कुछ चार्तालाप करने लगीं, जात यात्राके 
सम्बन्ध थी। फिर कहा “अच्छा चलो, मैं रास्ता बताये देती हूँ।' 
मासाजीने पुनः घही कहा “तुम तो खौता हो।' हँसकर उन्होंने केजल 
इतना कहा 'ओरे, हम तो आप लोगतके दरसनका चले आएता 
हुप लोग अनसुइयाधामसे आवत्त रहौ।' गाइड महोदयसे नहीं रहा 
गया-बोले 'तुम हियाँ घास कटती रहौ।! उन्होंने हेसकर 'हाँ' कर 
दिया। दो-चार बातें करनेके उपशन्त उन्होंने कहा "जाओ, किनारे 
किनारे इंधरसे चले जाओ। अब रास्ता नहीं खोबेगा।! वे एक और 
चल दी। हमलोग भो घटनाकौ चर्चा करते चल दिये। फिर आसानीसे 
ही अन्य स्थानों एवं अति हुर्लण जिनके दर्शन सन्ध्याकों होते उन 
पूज्य श्रीस्थामी रामनारागरण ब्रह्मचारीके सहजमें ही दर्शक प्राप्त कर 
फिर बिना भथ्के हमलोग स्थानपर पहुँच गये। 

विश्वासमूर्ति पूज्य माप्राजीको उसी रूपमें-अपनी भक्तिके 
अनुसार-श्रोरघुनाथजीके पावन दर्शनका ही विश्वास है। यहाँ जिससे 
मी अश्रुपूर्ण नेब्रोंसे वे यह घटना कहते हैं बहीं विद्वल हो कहता 
है “जड़े भाग्य थे। आपने चरण क्‍यों नहीं पकड़ लिये?” इसपर 
उन्हें भी बड़ी पीड़ा-सी होती है-' धाश्यमें नहीं था। वहाँ जन खड़े 
केसत्ञब ज्ञान ही नहीं रहा था' कहकर वे चुप हो जाते हैं। 

हअकिन्ुु भावत्‌। शेर प्रति तो यह सब विचितता ही है। 
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हृदयकी विचित्र एवं अनिश्चित दशाके कारण कभी बिषाद, कभी 
हर्ष एवं कभी शान्ति-लाभ-सा होने लगता है। किन्तु एक निश्चय 
मत जानकर हृदयमें शान्ति होगी। 

(कल्याण वर्ष ९/११/११६८, ब्रोशीलजी) 


भक्त बलदेवदास 

संबत्‌ १८९८ के वैशाखमें जयपुर राज्यके अन्तर्गत भीमका 
थाना निजामतके समीप गाँवड़ो गाँवके भक्त अलदेबदासने जन्म लिया 
था। आप जातिके गौड़ ब्राह्मण थे। छोटी अवस्थामें माता-पिताके 
मर जातेसे चहुत वर्षोतक तिरात्रय और संकुचित आस्थाें रहे। 
पीछे पास ही गणेश्वर गाँवमें उनकों एक मन्दिरकी पूजाका काम 
मिल गया। चरोभर चून माँग लाना और भोग लगाकर खा लेना- 
यही वहाँ काम था-और यही उस मन्दिस्की जोबिका थी! ठाकुरजीका 
नाप्र सीहारामजी था, उनकी चरणचौकीपर कई शालग्रामबी भी थे। 
यह कहनेकी आवश्यकता नहीं कि देहातके जनशूत्य मन्दिस्क्ी अबतक 
बुहारी था सफाई सम्भवत्तः वायुसे होती थी। 

सम्भव है, इस प्रकारके पूजनादिसे ठाकुरजी कई वर्षोसे 
कुण्ठित रहे हाँ और बलदेवदास जैसे अधेड़ निरक्षः और अनभिज्ञ 
किन्तु भक्त व्यक्तिको भी अकेले होनेक्ों दशामें उत्तम, अनुकूल 
और आवश्यक मान लिया हो। यही कारण है कि एक अदृष्टपूर् 
अपरिच्त सेवा-कार्यक साधनभूत मन्दिस्में प्रजेश करते ही बलदेवदासका 
परत प्रेम-पुलकित हो गया और वह बड़ी प्रीतिके साथ सेवा-पूजाका 
कार्य करने लगे, पूजा बया थी-एक कटोरेगें सम्पूर्ण शालग्रापको 
जलमग्र करके निकाल लेना, उनको सीतासमजौके समीप बिठा देना- 
प्रत्येक मूर्तिक चन्दन और घुलसी लगा दैना; और प्रग्नाद अर्पण 
करके आस्ती कर देना, यहीं पूजा थी। इसीमें सीतारामजीका पक्कोपचार, 
चोडशोपचार या राजोपचारादिका आधास होता था। 

बलदेवदास अविवहित थे। जनशून्य मन्दियेंमें अकेले रहते 
थे। जवानीका झोंका सीताएमकी संलग्रतामें निकल गया था, और 
मनकी एकाग्रता यथाक्रम बढ़ आयी थी। अतः ब्लदेवदासने 
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सीतारामजीको खक्ुरजी मान लिया। वे उनकी धातुमय मूर्तिमें चैतन्यका 
अनुभव करने लगे और उसी पूर्तिमें भगवानूका होना मानने लगे। 
अकुरबीके लिये केसर, चन्दत, शुप, दींप था पुन्पादि ज्ञाना, चस्पाभूषण 
बनकाना, कुछ अच्छे पदार्थ (चुपड़ी हुई रोटी, मुद्ठीभर शञकर और 
दहीका कटोश) भोग लगाना-उसीकों आए स्वर खा लेना-शेष गोटी 
भूखे-प्यासेको देते रहता और साथ॑ श्रातः तन्‍्मय होकद आउी करना 
आदि बलदेवदासके स्वाभाविक काम हो गये। 

अब बह इन कामोंको स्वामिभक्त, श्रद्धावान्‌ सेवककी वरह 
पतन लगाकर सुचारुूूपसे करने लगे और ठाकुरजीकी प्रत्यक्ष सम्झने 
लगे। धीरे-धीरे उनका भाव यहाँतक बढ़ गया कि अपनी अभीषट 
सिद्धि आदिके लिये भी वे ठाकुरजीसे ही कहने लगे और यथाक्रम 
साथ काम होते भी लंगे। मन्दिर सुधरवासा, उसे जड़ा बनवाया, 
बगीचा लगवाया, पोशाकें बनक्ा्यीं और बर्तन-बासन भी मँँगवाये। 
लोग पूछते कि “वह कहाँसे मेंगवाये' तो उत्तर मिलता कि 'मेरे 
लकुरजीने मँगवाये-या कराये हैं।! गणेश्वरमें गालव ऋषिका आशक्षम 
है। वहाँ कोई चार से वर्षसे स्वच्छतम सुमिष्ट गरम जलको बड़ी 
घारा गोमुखद्वारा अहोरात्र अविच्छिन्न गिरती है। पर्वादिक अवसरमें 
दूए देशके हजारों याजी उहाँ ज्लानार्थ जाते हैं और वास्तवमें यह है 
भो अद्वित्तीय त्ीर्थस्थाना 

परम्परागत निवास्त रहनेके अनुसेघसे इन पंक्रियोंका लेखक 
धो कई बर्षोतक गणेश्वर रह आया है, और अलदेवदासजीकी आसन्‍्तरिक 
कृषा एवं उनकी भगवद्धक्तिका (कई बार समक्षमें रहकर) अनुभव 
कर आया है। यह आँखों देखी बात है कि अलदेवदास अपने 
छाकुरजको चास्तकमें बोलते-चालते और कार्य करते मानते थे। और 
कई बार कई कार्मोके लिये ठाकुरजीको आग्रह और नरमाईसे कहते, 
और कई जार रूखे भावसे या नाराज होकर भी कहते थे। किन्तु 
ईश्वर-कृपासे उनकी लंपूर्ण कार्-सिद्धि स्वतः होती रहती थी। उदाहरण 
लोजिये- 

(१) एक दिन बलदेवदासने ठाकुस्जीसे कहा कि-'घी समाप्त 
हो गया है-इसका बन्‍्दोबस्त करना नहीं तो रूखी रोटी खानी पड़ेगी।' 
दूसरे दिन घो बिल्कुल नहीं था। बलदेवदासने दो रूखी रोटियाँ भोगमें 
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रुख दीं और पाप्त ही पहरूदारकी भाँति आप स्वयं भी बेठ गये (मानो 
ठाकुरजी खा रहे हैं, और रूखी रोटी उनके कण्ठोंमें अटकती हुई या 
गड़ती हुई जा रही है।) जलदेबदास जरा चाराज होकर बोले कि “मैंने 
कल ही कह दिया था, थी नहीं है। अब क्यों कुद़ते हो, जैसो हैं 
बैसौ खा लो, पानौके साथ गले उतार लो, आप ही पेट भर जाबगा। 
अस्तु। दूसरे दिन माँगकर लाये हुए आटेमें एक रुपया मिल गया, 
उसको लेकर वह ठाकुरजीके पास गये और डलाहना देने लगे कि 
"आर यही रुपया कल दे देते तो रूखी रोटियॉसे कण्ठ क्यों छिलते?' 

(२) एक बार गणेश्वरमें सप्ताह-यज्ञ़की समात्ति हुई थी। 
बलदेवदासको भी बुलाया गया। उनके पास एक कौड़ी भी नहीं थी। 
चाह छाकुश्जीसे कहने लगे-“इज्जत बिगाड़नेके लिये चुलाबा भी क्‍यों 
मँँगवाया?' उसी क्षण एक पोटली नजर आयो जिसमें ग्यारह रुपये थे। 
अलदेवदास हँसो-खुशी सप्ताहके भेंट कर आये! 
(३) एक बार उनको स्वयं सप्ताइ-यज्ञ करानेकी इच्छा हुई। भीखके 
आटेको बचाकर इकट्ठा किया। एक विद्भान्‌ ब्राह्मणको बुलवाकर सप्ताह 
आरम्भ करवा दिया। ईश्वर-कृपासे सत्र काम श्रीमानेके समान सम्पन्न 
हुए, और गाँवभरको भोजन दिया गया 

इन सब कामोंके लिये बलदेबदास भगवान्‌कों प्रत्यक्ष मानते 
थे और जिस भाँति भोले बालक अपनी अभीष्ट-सिद्धिमें तात, सात, 
भ्रातादिको मुख्य मानकर हर्षित होते हैं उसी भाँति बलदेवदास भी 
हमारे ठाकुरजीने यह क्षिया-वबह किया' आदि करते रहते थे। अस्तु। 
इस प्रकार भगवानमें अमिट श्रद्धा रखनेवाले बलदेवदास जन्मभर सच्चे 
ब्रह्मचारी और भगबद्धक्त रहकर संवंत्‌ १९६८ में पएलोक पधार गये। 
और अपने परिवासदिके बदलेमें भगवान्‌की मूर्ति और घन, यश आदिके 
बदलेमें उपर्युक्त पंक्तियाँ छोड़ गये। 

(कल्याण वर्ष ९/११/१३८२, श्रीहनुमानजी शर्मा) 


शलददेव धखावजी <९ 


बलदेव पखावजी 

श्रीबलदेल पखाबजीका जन्म बरेलीके मोहल्ला ब्राह्मपपुरीरमे 
हुआ था। इनका पसत्रावज जजानेमें जड़ा नाम था। यह हर साल 
रजवाड़ोंसे दो त्तीन हजार रुचये अपने कला-चातुर्यसे ले अते थे 
और उसीसे जीवन निर्वाह होता था। 

इनका अधिक सप्रय भगवानके भजन-पूजनयें ही व्यतीत 
होता था। रुपया जमा करना यह चाप समझते थे। दान, पुण्य, 
तोर्थ, श्रत और साधसेवामें वह अपनी सब आय खर्च कर देते 
थे। सघूरदासके घद गाते समय तो यह परेमकौ मूर्ति बन जाते थे। 
दर्शक भी डनके स्नेहसने गीतकों सुशकर बेसुध हो जाते थे। 

बिना कृष्णके इन्हे एक पग चलना भी कठिने था। इनके 
छात्रेमें आँखोंके सामने क्ृष्णभगवानकी तसवीर लगी हुई थौ-यह 
उसी तसवीरमें अपने प्रभुकी छबि निहारते चलते थे। श्रोलदेलजी 
बड़े सरल, सीधे, प्रेमी और उदार भक्त थे। पर इनमें एक दोष 
था, वह था आपने गुगपर अभिमान। यह समझते थे कि उनके 
जोडका पखावजी और गायनशास्त्रका जाननेवाला संस्रारपें कोई नहीं 
है। बात ऐसी हो थी! यह जहाँ भी गये इम्हें अपने टकरका 
पसख्रावजी कोई न मिला। इनके बजानेमें जादू था, चमत्कार था 
पशु-पक्षी भी इनके बाच्से मोहित हो जाते थे, फिर भनुष्योंका तो 
कहना ही ज््या? यह बढ़े हँसमुख् थे। बात-बातमें हास्यधारएँ उनके 
प्रसन्न बदनसे स्राबित होने लगती थीं। 

भगवान्‌ अपने भक्तका अभिमान नहीं रखते। श्रीबलदेवजो 
खुदागंज गधे हुए थे। गांयकोंका जमघट था। दर्शक एकके ऊपर 
एक गिर रहे थे। बहुत-से गायनाधार्योकी बलदेवजीने बात-की-बातमें 
वालसे अलग कर दिया। जब गायक तालसे अलग हो जते थे 
यह हुँकारकर उनको गनेसे रोक देते थे। विजयगर्वसे बलंदेग्जीका 
मुख खिला हुआ था। 

अब खिलाड़ीबानाते (एक चढ़े महात्मा तथा श्लोगी थे) गाना 
प्रारम्भ किया। बलदेवजीने बहुत चालें चलों, पर जाबा टस-से-मस 
न हुए। दो एक चीजें गानेके बाद बाबाने ऐसा गीत प्रारम्भ किया 
कि बलदेदजोी बजाना भूल गये। इनका मुँह फकू पड़ गया। यह 


२ भगकलकृपाके अनुभव 


इनकी हारका पहला अबसर था। बलदेवजोको तब तो और 

लज्जा मालूम हुई जब एक साधारण-से व्यक्तिने ठसो गीतपर ठीक- 
ठीक पखावज बजायी। बाबाने कहा-बलदेव! अभिमान अच्छा नहीं 
होता। बलदेवजी बाबाके चरणोंपर गिर पड़े। तबसे बलदेवजीका अभिमान 


जाता रहा। 


(२) 

उन दिनों न अधिक गरमी थी, न सरदी। जलदेशजीने स्वोसे 
कहा, 'कैसी यात्रा? 
'पखाबजी-उस लोकको।' 

स्वरी-' ऐसी हँसी मुझे अच्छो महीं लगती। 

पखाबर्जी-'हँसी नहीं, सच्ची बात है।' 

अलदेवजी मसखरे प्रसिद्ध थे। इनकी स्त्रीने कुछ ध्यान न 
दिया। बलदेवजीने घर-घर जाकर मुहल्लेमें अपनी महायात्राका सन्देश 
सुनाया, पर किसीने विश्वास न किया। दोपहरका समय था, बलदेवजीने 
अपनी स्थोसे घर लीपनेको कहा। 

स्त्रीने पूछा-' क्यों! 

बलदेवजी-' अब समय निकट जा गया है।' तबतक मुहज्लेके 
कई व्यक्ति इनके घर इनके मरनेका स्वॉग देखनेको एकत्रित हो 
गये थे। स्त्रीने जब न लीपा तब बलदेबजीने स्वयं स्थनकों गोबरसे 
लीण-उसपर कुशासन बिछाया। तुलसी और गड्जाजल अपने मुखमें 
डाला और उस स्थानपर दक्षिणकों पैर करके लेट गये। उनको 
स्त्री उनके इस कृत्यपर बहुत झुँललायी, पर इन्होंने कुछ छ्यान न 
दिया। मुहल्लेके आदमी खड़े हँस रहे थे। तत्पश्चात्‌ इन्होंने भगवानकी 
मूर्ति अपने वक्षःस्थलपर खखी और एक रेशमी चददर ओढ़कर लेट 
गये। कुछ देर तो सब लोग इनको देखकर हँसते रहे, फिर इन्हें 
आबाज दी। पर बलदेवजीने कोई उत्तर न दिया। एकने इनका 
मुख उाड़कर देखा तो उस समय ऋलदेवजी भगजानूके निकट पहुँच 
चुके थे। सबको बड़ा आश्चर्य हुआ। भक्तोंक कार्य बड़े आश्चर्यजनक 
होते हैं। उस समय बलदेवजोकी आयु लगभग ५०-५५ वर्षकी थी। .. 
इनको शरौरत्याग किये हुए ३० सालके लगभग हो गये। हे 

(कल्याण वर्ष ९/१२/१४६९, श्रीगोपीवल्लफजी कटिहा) 


अंगरेज-महिलाकी शिवभक्ति ड़ 


अंगरेज-महिलाकी शिवभक्ति 

मालवा-प्रानामें आग नामक शहरसे डेढ़ मौलकी दूरीपर 
बैजनाथ नामक शिवजीका एक स्थान है। उसके चारों ओर परहाड़ी 
प्रदेश है। पास ही छोटीसी बाणांगा नदी सर्बदा बहती है। 

प्राकृतिक सौन्‍्दर्यसे घिरे हुए इस मनोहर स्थानमें, शिवजीका 
मन्दिर चहुत हो अच्छी हालतमें है। भन्दिप्के शिरोभागपर मुवर्णके 
दो कलश चमकते हैं। 

ईस्वी सन्‌ १८८० में अंग्रेज अफसर कर्नल मार्टिनकी 
धर्मपक्तीको श्रीबेजनाथजीके कृपा-प्रसादका अनुभव हुआ था। अतः 
उसीने भक्तिके साथ इस मन्दिर्का जोर्णोद्धार कराया था। यह कथा 
छड़ी हो प्रभावोत्यादक है। 

ईस्ली सन्‌ १८८० के अफयगान-युद्में कन्धार और झेलमके 
जचके प्रदेशमें अयूबखाँकी फौजके साथ अंगरज-सेनाका भयंकर 
युद्ध हुआ, जिसमें अंगरेजोंको हारकर पीछे हटना पड़ा इस पराजयसे 
िढ्टे हुए अंगरेज सेनापतियोंने फिरसे अच्छी तैयारी करके कन्धारपर 
चढ़ायी कौ। उस समय आगराकी अंग्रेजी पलटनके अफसर कर्मल 
मार्टिन थे। उन्हें कन्धार जानेकी आज्ञा हुई, आज्ञातुसार सेनाको साथ 
लेकर थे कन्धार चले गये। परन्तु पत्नीको वहीं छोड़ना पडा 

कर्नल भार्टिनकों रणभूमिमें गये बहुत दिन बीत गये; उनका 
पत्र या कुशल-समाचार + मिलनेके कारण श्रोमती भार्टिनकों बड़ी 
चिन्ता हुई। उसके मनमें अनेक प्रकारकों कुशंकाएँ उत्पन्र होने लगीं। 
“कहाँ अफगानियोंके सम्नन कठोर जातिके स्राध लड़नेमें ब्रिटिश 
सेनाकी हार तो नहीं हो गयी? कर्नल मार्टिनको कहीं गहरी चोट 
तो नहीं लग गयी? वे कहीं शब्रुके हाथोंमें तो नहीं पड़ गये?' 
इस प्रकारकी अनेक शंकाओंके साथ ही “युद्धमें कहीं मरे तो 
नहीं गये?! इस अति अमंगलमय कल्पनाने झ्लेहमय पतिकी याद 
दिलाकर उसके हृदवको कैंपा दिया। वह दिनभर व्याकुल रही। 
अ्तमें मनक़ो दूसरी तरफ लगानेकी इच्छासे धोड़ेपर सवार होकर 
बह घूमनेको निकल पड़ी। 

सौमाग्यव्श वह आगर-शहरकी उत्तर-पूर्व दिशामें बराणगंगाके 


८४ भपवस्कृपाके अनुभव 


किनो जा पहुँची। उस नीस्ब-शान्त प्रदेशमें उसने मनुष्यकौा आबाज 
खुनों; वह देखने लगी। बहाँ ज्िवजीके एक छोटे मन्दिस्में कुछ 
बाह्यण जैठे हुए अपना पूजा-पाठ कर रहे थे। यूरोपियन स्त्रीको 
मन्दिके समीप देखकर उन लोगोंको भी आश्चर्य हुआ 

आह्मणोंके साथ जातचीत करसेसे युवतीको सालूम हुआ कि 
"जो इस शिवजीका भक्तिपूर्वक हृदयसे पूजन करता है उसको सारी 
इच्छाएँ पूर्ण होती हैं।' श्रीमती सार्टिन पतिके वियोगस्ले व्याकुल हो 
रही थी। पूजनदिधि पूछकर उसने ब्राह्मणोंद्वारा नित्यप्रति रुद्रभिषेक 
आरम्भ करवाया। ब्रह्मणेंको दक्षिणा भी दो। इस दिनसे ठीक ग्याखवें 
दिन कर्नल मार्टिनका पत्र उनकी पत्नीको मिला। लिखा था कि 
"मैं सकुशल हूँ, मुझे बारम्नार यह आभास होता है कि कोई अदृश्य- 
शक्ति मेरी रक्षा कर रही है।' 

चत्र घ़ुकर ब्रीसती सार्टिकको बड़ा आवत्द हुआ। अन्तिम 
चाक्यपर ठह विशेष विचार करने लगी। उसे पूर्ण विश्वास हो गया 
कि मेरे पतिकी रक्षा करनेवाली यह शिवजीकी ही अदृश्य शक्ति 
है। ज्ञिबजीके प्रति उसकी भक्ति बढ़ती ही गयी। 

कर्नल मार्टिनके युद्धभूमिसे लौटनेपर डनकौ पन्नीने उनसे 
बैजनाथ महादेवकों मूर्तिके प्रतापका कर्णन किया और ठसी स्थानपर 
एक विशाल मन्दिर बनवाकर उसमें बैजनाथजीको मूर्ति स्थापन करवा 
दी। आज इसी मन्दिर्पः चमकते हुए ये सुवर्णकलश श्रीमती मार्टिनकौ 
भक्तिकी साक्षों देते हैं। 

मन्दिस्के द्वारके सामने बाईं तरफ एक स्तम्भपर कर्नल मार्टिनने 
यह लेख खुदबाया है-'कर्नल मार्टिन साहब बहादुरके हुक्ससे-नाम 
दफेदार प्योरेलाल, मिस्तरी भग्गाजी, संवव्‌ ९९३९ माह अगस्त सन्‌ 
श्थ्थ्र 

इस वर्णनकों पढ़नेसे यह आध्श्चर्यप्रद बात घ्यानमें आ जावेगी 
कि भगवान्‌ शिवजी परधर्मी भक्तोंपर भो प्रसन्न होते हैं। उनके भरक्ोर्में 
कर्नल माटन तथा श्रीमती मार्टिन जैसे भक्तोंका भो प्रवेश है। 


(ऋलयाण वर्ष ६/३/६७७, श्रोगोपाल बहाक्तारी) 
कक कध्कक 


भक्त अम्यालाल ८५ 


भक्त अम्बालाल 
भगवाज्‌ श्रीकृष्ण गीतामें कहते हैं- 
चरित्राणाय साधूनां बिनाशाय च दुष्टकृताम। 
धर्मसंस्थापनार्थाय सम्धवामि युगे घुगे॥ 


(४ । ८) 
अर्थात्‌ “मैं साघुओंकों रक्षा कलेके लिये, दु्शैक नाश्ष करनेके 
लिये तथा धर्मकौ स्थापता करनेके लिये युग-युगमें अवतार लेता 
हूँ।' भगवानूने अपने इस कथनपें अदतारके तीन कारणोंकों बतलाया 
है-साधु-हित, दुष्ट-बिनाश तथा धर्म-स्थापना इसमें “साधुहित' के 
दोनों अभरिप्राय हो सकते हैं। एक लो जब संसारमें कंस और रावण 
जैसे अत्याचारों पुरुष उत्पन्न हो साधु-सत्तौंकों कष्ट देने लगते हैं 
तब भगवान्‌ उनके कष्टोंको दूर करनेके लिसे तथा उत अत्याचारी 
पुरुषोंका नाश करनेके लिये अचतार लेते हैं। दूसें जब साधुपुरुष 
अगचान्‌को प्राप्तिके लिये विरह-व्याकुल हो घारुण तप करने छगते 
हैं तब भी वह दयामय प्रभु अपने भक्तोंके इच्छातुसार रूप घारण 
कर उन्हें दर्शन देते हैं। अपने इसी जीवनमें इन्हीं चर्म-चशुओंसे 
अपनी चाहनके अनुरूप भगवातका दर्शन करनैवाले धत्य-पुरुष इस 
जम्तमें अनेकों हो गये हैं; और प्रभु-कृषसे आज भी ग्रेसे धन्य 
चुझुषोंसे यह जगती खाली नहीं है। भक्त अम्बालाल भी सम्भवत्त: 
तेसे ही युण्यकर्मा पुरुषोंगे एक थे। आज “कल्याण' के पाठकोंके 
लाभार्थ उनके विषयमें कुछ लिखा जाता है। 
अक्त अम्बालाल पटेलका जन्म गुजरातमें मैहसाना स्टेशनके 
समीष किसी गाँवमें हुआ था। उनका बचपन कैसे बौता था इस 
विषयमें मुझे कुछ विशेष जानकारी नहीं है। हाँ, थह लो निश्चित 
जात है कि सम्‌ १९०३ ई० के लगप्रग वह अफ्नी सौतेली माताके 
व्यवहार्से असनतुष्ट होकर घरसे निकल पड़े थे और मेहसाना स्टेशनपर 
जा पहुँचे थे। वहाँ उस समय ० बेकर स्टेशनमास्टर थे। अम्बालालने 
उनसे अपनी जौविकाके लिये सहायताकी प्रार्थना कौ। स्टेशनमास्टस्को 
अपने आफिसमें एक पत्रव्यवद्मर करनेके लिये किरानी ((०त९- 
झणा080०० (०८६) कौ आवश्यकता थी और अम्बालाल इन्ट्रैस 
पास थे, इसलिये स्टेशनमास्टरने उन्हें ९५) मासिकपर उस पदप 
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अपने आफिसमें रख लिया और उसकी स्वीकृति डी०्टी०एस० मि० 
रौवि्सनसे ले ली। 

अप्बालालजी कुछ दिनोंतक उसी कामपर लो रहे और 
घोरे-धीरे उन्होंने वहाँ त्तारका काम भी सीख लिया! जब तारके 
काम करनेकी योग्यताका उन्हें पूर अनुभव हो गया तब उन्होंने 
एक दिन स्टेशनमास्टरसे तारके कामको परीक्षा दिलानेके लिये सिफारिश 
ऋस्‍नेको प्रार्था की। आफिसमें अम्बालालका काम बहुत ठीक होता 
था और स्टेशनमास्टर उनसे सदा सन्तुष्ट रहते थे, इसलिये उन्होंने 
डी०टी०एस० से सिफारिश करके उन्हें अजमेरमें तारकी परीक्षा देनेके 
लिये भेज दिया। अम्बालाल उसमें पास हो गये और मेहसानासे 
ही उन्हें २०) मासिकपर तारबाबूका काम मिल गया। 

अबतक तो अम्नालालका भ्जन-पूजन कुछ तैसा नियमित 
न था, परन्तु तार्बाबूका काम मिल जानेपर उनका भजनमें अधिक 
समय लगने लगा। अम्बालालका जीवन खूब हो सादगीसे बीतता 
था। वे जो २०) मासिक पाते थे उनमेंसे प्राविडेण्ट फण्ड काटकर 
उन्हें केवल अठारह रुपये कुछ आने ही मिलते थे। जिसमें दो 
रुपये कुछ आनेमें ही वह अपना महीनेभर निर्वाह कर लेते थे, 
शेष साधु-महात्माओंकी सेवामें खर्च कर दिया करते थे। भोजनमें 
वह बिना नमक-मसाले अथवा घीके केवल जौके जाटेकी रोटी 
और चनेको दाल खाया करते; उनके बबार्टरमें एक चटाई, एक 
टीन, एक कम्बल, एक लोग और एक बालटी, तथा पहननेके 
वस्त्रोमें एक घोती, एक कमीज, दो कौपीन तथा रेलवेसे मिले 
एक कोट और टोपी, बस यही थे। 

तारबाबूकी उडयूटी सहाहमें हो बदला करतो है। परन्तु 
अम्बालालने अपनी दिनचर्या ऐसी बना रक्‍्खी थी कि आठ चण्टे 
रैलबेकी ड्यूटी, तथा अन्य नित्य कर्मोंक सिवा आठ घण्टे भजनके 
लिये उन्हें प्रतिदिन निर्विध्न मिल जाया करते थे। डयूटीके बदलनेके 
साथ ही उनके भजनका समय भी बदल जाता पसतु भजनके 
आठ घण्टोंमें कमी न आती थी। वह अपने भजतके चण्टे क्यार्टरमें 
नहीं; बल्कि समीपके साबसमती-नदोके बीच एक छोटा-सा दियरा 
पड़े गया था वहीं उन्होंने अपना साधन-स्थान छना रक्खा था। वहाँ 
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ब्रतिदितका अनिवार्य कार्य था। 

इस प्रकार उत्के जीवन॑के कुछ ही महोते बीते थे। एक 
दिन रातको चह अपने वित्मनियमके अनुसार उसो साबस्मतीके दिये 
स्यान जमाये बैंठे थे। चाँदनी छिटक रही थी। अचानक उनकी 
आँखें खुलीं और देखते क्या हैं कि एक बूढ़ा आदमी नदीके 
कितोरे हाथ-मुँह धो रहा है। परन्तु अम्बालालको इससे क्या, उन्होंने 
फिर आँखें बन्द कर लीं, इतनेमें वह बूढ़ा आदमी नजदीक आया 
और अम्बालालसे बोला-“बैटा! तुम किसके लड़के हो? चहाँ कक्‍्से 
और क्यों बैठे हो? तुम्हें नदोके पयातक जानवरोंका डर नहीं? 
देखो, तुम तो आँखें मूँदे बेठे थे और उधर एक भयानक मगर 
मुँह जायें तुम्हाता ओर आ रहा था; वह तो मेंरे डरानेसे नदीमें 
कूद गया है। यदि मैं न आया होता, तो तुम्हारे जान आज गयद्यी 
हो थी! 

अम्नॉलाल बूढ़ेकी इन जातोंसे भयभीत नहीं हुए; उन्होंने 
उत्तर दिया-'महादाज़! में एक पटेलका लड़का हूँ; यहीं स्टेशनंपर 
वारबाबूका काम करता हूँ। यहाँकी उण्डी हवा बहुत अच्छी लगतों 
है, इसीलिये आकर बैठ जाया करता हूँ। आपने व्यर्थ ही उस 
चूखे सगरकों लौटा दिया।' 

चह बूढ़ा ब्राह्मण अम्बालालके इस उत्तरसे कुछ अंप्रस्र- 
सा हो ठसे डाँट्ते हुए बोला-'जान पड़ता है तू इस बहुमूल्य 
शरीरको तुस्छ समझ प्राण देनेपर उतारू हुआ है। टेख, यह शरीर 
बार-बार नहीं मिलता। इसको रक्षाकर भनुष्यकों फाप्मार्थमें लगता 
चाहिये।' बूढ़ेके इन मार्मिक वचनोंकों सुत अम्बालालका हृदय हिल 
गया और वह रैशे स्तरसे हाथ जोड़कर बोले-“महाराज, रैंने अपनी 
तुष्छ बुद्धिसे समझा था कि यह शरैर मगरके काम भी आ जायगा 
तो इसका सदुपसोग हो होगा। यदि मेरा यह निश्चय धर्मविस्द्ध है 
वो कृपया सुझे क्षया कीजिये।' अस्चालालके इस उत्तरसे चढ़ा बहुत 
प्रसन्न हुआ। 

अम्बालालकी बूढ़ेके प्रभावशाली बचनोंकों सुनते हो यह 
विश्वास हो गया कि तिस्सेदेह मुझे आज अपने भाग्य-भास्कर प्राप्त 
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हो गये हैं। इसलिये डसने हाथ जोड़कर निःमंकोचभावसे उनसे 
साक्षात्‌ भगवानका दर्शन कसनेकी इच्छा प्रकट की। वह बूढ़ा श्नाह्मण 
पहले तो मुस्कराया, फिर अम्बालालकों समझाने लग्रा-बरेटा, तुम्हें 
किसीने श्रममें डाल दिया है। ईश्वर एक देशी नहीं है, वह हो 
सर्वव्यापक हैं। यह दृश्य-अदृश्य सब कुछ तो वही हैं। फिर उन 
सर्वव्यापकको तू इन चर्मचक्षुओंसे कैसे देख सकता है? यदि तू 
आपने आत्माका दर्शन कर लेगा जो अवश्य हौ उन व्यापक परमात्माको 
मो देख लेगा। इस हठको छोड़ और सावधानीसे अपना धर्म पालन 
कर।' अम्बालालने अपनेको इस ज्ञानोपदेशका अधिकारी न पाया 
उसे तो एक ही घुन लगी हुई थी। वह मुस्लीमनोहरके दर्शन 
चाहता था। इसलिग्रे वह बूढ़े मझराजके ज्ञानोपदेशकों अवहेलनास्वरूप 
चुप हो रहा! विवश होकर महाराजकों पूछना पड़ा कि 'वह किस 
रूपका दर्शन करमा चाहता है?' आम्बालालके जो रोम-रोममें 
मुस्लीमनोहरकी छवि समायी हुई थो, व्रह अत्यन्त आनन्दित हो 
ब्लोल उठा-'मोर-म॒क्ुट पीताम्बरधारी मुरलीमनोहर शद्भु, चक्र, गदा, 
पढधारी चतुर्भुज रूपका।' महाराजने पूछा-'क्या यही उनका एकमज 
रूप है?' अम्बालालने उत्तर दिया-'महाराज, यद्यपि शास्त्रोंमें ईश्वरके 
अनेकानेक रूगोंका वर्णन है, तथापि मेरी तृप्ति तो केवल इसी 
रूपमें है। यदि उनके अन्य रूप मुझे देखनेको मिलें हो उनसे 
मेर्रों तृप्ति नहीं होगी। और न मुझे यह भान हो होगा कि वह 
भगवान्‌ हैं। यह है अनन्य भावता। सच है- 

“जाको मन रम जाहि सन ताहि ताहि सत्र काम।' 

अस्तु, अम्बालालने आश्चर्यवकित हो देखा कि बह वृद्ध 
ब्राह्मण तत्काल उसीके गनचाहे चतुर्भुजी रूपमें बदलकर आम्बालालके 
सामने खड़े हैं! जिसप्रकार नढुत दिनका बिछड़ा हुआ बछड़ा गायक्री 
ओर दौड़ता है उसी प्रकार अम्बालाल प्रेममें उन्मत्त हो झटककुर 
अपने उपास्यदेवके चरणोंमें गिर पड़ा और लगा अपने अश्लुजलके 
'परद्ससे भगवानूके चरणकमलोंको घोने। करुणामयने अम्बालालको उठा 
उसका ऑँसू पोंछते हुए हृदयसे लगा लिया और ढाँदश्ष देते हुए 
उस छथैर्मपूर्वक सांसारिक कृत्योंके करते रहनेकी आज्ञा देकर अन्तर्धान 
हो गये। अम्बालाल कृतार्थ हो गये। आज उनका जन्म सफल हो 
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शयया। अब उन्हें क्या चिन्ता थीं? बह भगवानके उस मनोहर रूपका 
स्मरण करते हुएं बाराम्बार गुलकित होने लगे। कुछ ही देरके बाद 
उनका ध्यान ध्गवासूकी आज्ञा-पालनकी ओर गया और वह प्रश्नन- 
मुख वस्त्र धारणकर स्टेशनको ओर चल पड़े। आज उनकी कुछ 
निराली ही चाल है। कभी तो जल्दी-जल्दी चलते हैं और कभी 
रुक जाते हैं। कभी मुस्कराते हैं, ज्ञो कभी उसकी आँखोंसे अश्नुप्रवाह 
होने लगता है। भक्तकी इस अद्भुत अवस्थाके आनन्दका अनुभव 
केबल उन्‍्हों पुरुषोंको हो सकता है ज्ञो उस दयामय प्रभुकी अस्नोम 
कृषाको प्राप्त करनेके अधिकारी हुए हैं। 

अम्बालाल आनच्द्म भरे हुए निःशंकभावसे तारघरमें पहुँचे। 
परन्तु उतकी चाल आज अद्भुत ही थी इसलिये बह निय्रत समयसे 
तीस मितट देस्से पहुँचे। वहाँ पहुँचनेपर (बाबू दाएकादाल जो आजकल 
फ्लौंदा स्टेशनपर स्टेशनमास्टर हैं, उतके सहकारी थे तथा मि० 
ग्राणशंकर सिंगनेलर ईंचार्ज थे) इंचार्ज साहब उनपर बिगड़े और 
उनके देर करके आनेपर उन्होंने उनको बहुत डाँटा परन्तु उनको 
क्या मालूम था कि अम्बालाल आज साधारण मनुष्य नहीं हैं, उन्हें 
सांसारिक वैभवोंसे परेकों वस्तु मिल गयी है। अम्बालालने मुस्कराते 
हुए उनकी फटकार सुन लो और अन्तमें अपनी येपी तथा पैन्सिलको, 
जो रेलबेस्े मिली रहती है, इंचार्ज साहबकी टेबलपर रखकर और 
यह कहते हुए कि-'यह अपनी सम्पदा सँँथालिये,' बह आफिससे 
चल दिये। बाबू द्वारकादास तथा प्राणशंकरजीने उनको बहुतेस पुकारा 
परन्तु उन्होंने एक न सुनी और देखते-ही-देखते आँखोंसे ओम्नल 
हो गये। 

उस दिन रातको अम्बालाल रेलथे स्टेशनसे चला पेनेके बाद 
फिर अपने क्वार्टरमें नहीं गये और न उन्होंने स्टेशनमास्टर या 
और किसीसे भेंट की। वह स्रोधे आबू पहाड़पर चढ़ गये और 
फिर पाँच सीलकी तिरछी गहराईमें नीचे उत्तरकर एक पहाड़ी वृक्षपर 
अपना कोट, कमीज तथा थोती लटकाकर एक चौरस चद्वानपर 
जड़ आसन लगाकर बैठ गये। 

इसप्रकार एक ही आसनपर छैठे हुए आम्बालालका सात 
दिन सात रात बीत गये। इस छोर त्पसे भगवानका आस्तन हिला 
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और वह फिर अपने भक्तके पास पहुँचे। परन्तु इस बार बह वृद्ध 
बआह्मणके रूपमें ल आकर एक लकईड्हारेफे रूपमें दिस्कलाथी दिये 
और उल्होंने प्यासे होनेका कारण पानी पीनेको आतुरता प्रकट को। 
अम्बालाल उदारचेता तो थे ही, लकड़॒हारेकी व्याकुलता देख वह 
बड़े ही असमंजसमें पड़े। यद्यपि सात दिनसे निराहार बैठे रहनेके 
क्रम उनके शरीरमें चलनेकी शक्ति न थी तथापि आतुरकों सहायता 
करना भगक्षानुकी परम सेवा समझकर भगवानूपर विश्वासकर वह 
उठ चले; परन्तु उन्हें जलाशयका पत्ता तो मालूम नहीं था इसलिये 
उठकर जिस किसी और जलकी तलाज्ञमें निकल पड़े। थोड़ी ही 
दूर जानेपर उन्हें झरना बहता हुआ दीख पड़ा। जल लेनेके लिये 
पत्र हो पास था नहीं अब वह थानी कैसे ले जाते? विवश हों 
उन्होंने एक चुक्ति निकाली, धोतैका एक सिय पकड़कर उसको 
चार तह बनायो और उसे दोनों हथेलियोंमें मिह्ठी रख ऊपरसे डाल 
लिया। इसप्रकार मिट्टीके ऊपर वस्त्रकी अज्जलिमें वह कुछ पानी 
ले सके और उसे लाकर उन्होंने लकड॒हारेको पिलाया। लकड़॒हारा 
उमकी श्रद्धाभक्ति देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और साबरमती नदीके 
किनारिपर कह्ढे हुए बचनोंके न पालन कलेपर उन्हें डाँय। अम्बालालने 
अब सम्रझ लिया कि भगवान्‌ हो लकड़ह्ाराके रूपमें सामने आबे 
हैं। बस, उसने फिर उसी रूपमें उनसे दर्शन देनेको प्रार्था की। 
भगवान्‌ उनकी भक्ति-निछापर सन्‍्तुष्ट तो थे ही, किरौट मुकुट धारण 
किये चतुर्भुज रूपसे बिराजमान हो गये। अम्बालाल चुन; अपने 
इश्देवका दर्शनकर आनन्दसिन्धुमें हिलेरें लेने लगे। भगवान्‌ उन्हें 
एक जार पुनः अपनी नौकरीपर जाने और भजन तथा साथुसेबायें 
कुछ दिन बितानेकी आज्ञा दैकर अन्तर्धान हो गये। 

अम्नालालको यद्यपि बन्धन प्रिय न था, और वह यह 
भी जानते थे कि रेलवे नियमके अनुसार अब उनकी नौकरी छूट 
गयी है तथापि भगवान्‌की आज्ञा शिरोधार्य थी इसलिये वह वहाँसे 
उठ सीधे स्टेशनको ओर चल दिये। 

इधर सबेरे बाबू प्राणशंकरले अम्बालालके भाग जानेको सूचना 
स्टेशनसास्टरकी दो। स्टेशनमास्टरने पहले तो अम्बालालको बहुत ढुँढ़वाया 
पस्त पीछे पता न लगनेपर उनके भाग जानेकी सूचना डी०्टीणएस० 
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को कर दी, नियमानुसार उनका जास नौकसैसे काट दिया गया 
परन्तु अभी उस जगहपर कोई आदमी बहाल नहीं हुआ था। इतनेपें 
अम्बालाल स्टेशनमास्टरके पास्व॒ आ पहुँचे। स्टेशनमास्टरने उनसे सिर्फ 
इतना ही कहा कि-'ओरे शगतजी तुप्र कहाँ चले गये थे?' और 
उनके पुद्र: लौर आनेपर प्रसन्नता प्रकट करते हुए उनसे दरख्वास्त 
ले उसपर क्या मैं इन्हें नौकरीपर रहने दूँ?'-सिर्फ इतना लिखकर 
डी०्टी०एस० के यहाँ भेज दी। 

रेलबेके नियमानुख्रारा कोई भी मनुष्य जों नौकरी छोड़कर 
चला जाता है, तीन महीनेके पहले उसे फ़िर काम नहीं मिलता 
और न उसकी नौकरी क्रायम मानी जाती है। डी०टी०एस० आफिसके 
चौफ क्लर्कने उसे डौ०्टौ०एस० के सामने उपस्थित करना आवश्यक 
न समझकर भी न जाते क्यों उनके मेजपर दूसरे पत्रोंके साथ रख 
दी। त्था डी०टौ०एस० साहब जो कामूनके बड़े पाबन्द थे उस 
पत्रको पढ़ लेनेके बाद कुछ देरतक सन्न रह गये और फिर उसपर 
“हाँ! इतना लिखकर स्टेशनमास्टरके पास भेज दिया। डी०्टी०एस० 
साहबकी इस असाधारण क्रियापर प्रायः सबको बड़ा ही आश्चर्य 
हुआ। सच कहा है- 

जापै कृपा रामकौ होईं। ताप कृपा करै सब कोई॥ 

इस रहेस्‍्थपर जो लोग श्रद्धा रखते हैं उन्हें कुछ आश्चर्य 
नहीं होता। भगवद्धजन करनेवाले पुरुषेकि लिये रेलवेहीके क्यों, संमारके 
कोई भी नियम बाक्षक नहीं हो सकते, क्योंकि जब उसने सारे 
संसारके सम्राटको अप्वा स्वामी जान लिया और उसको आज़ाके 
पीछे अपने जीवनको अर्पण कर दिया तन्र उसके लिये कोई भी 
सांसारिक कामना अप्राव्य कैसे रह सकती है? परन्तु सच्चे भक्त 
अपनी भक्तिके बदले तुच्छ स्रांसारिंक विभवोंकी कभी इच्छा ही 
नहीं करते। 

अम्बालाल कुछ दिनॉतक निर्भीकतापूर्वक रेलवेकी नौकरीमें 
लो रहे, अन्तमें हरद्वाए-कुष्पके भेलेके अवसरपर गये और तबसे 
फिर न लौटे। भला, जिनपर भ्क्तिका गाढ़ा सड्र चढ़ जाता है यह 
मायाकें फेरेमें कब्न पड़ सकते हैं? धन्य हैं वे माता-पिता जिनकी 
सन्तान इस्प्रकार भगवद्धक्तिके द्वारा अपन जीबन सफल कर दूसरोंके 
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लिये उसको उदाहरणरूपमें छोड़ जाती है। तथा धन्य हैं वे- चुरुष 
जिनकी रसना सदा साधुचस्तिकी चंर्चामे लगकर भगवदराधनका प्रसार 
करती है। 
बलोलो 'प्त और उनके भगवानकी जया 
(कल्याण वर्ष ६/६/९०९, श्रीमिश्नेलालजो गुप्त) 


भक्त अनन्तदासजी 

रीवा राज्यगं चरदाडीह नासक एक छोट-सा गाँव है। भक्त 
अनन्ददासजीका ज॑न्म इसी ग्राममें हुआ था, इनका घर बहुत हो 
गरीब था, बड़ी मुश्किलसे गृहस्थीका निर्वाह होता था। घरमें कठिनाई 
देखकर अनन्तदासजी नौकसरैकी खोजमें बाहर निकले और नीमचरमें 
जाकर उन्होंने एक अंग्रेज अफसरके यहाँ नौकरी कर ली। नौकरीसे 
जो कुछ मिलता उससे अपना भरण-पोषण करते, घरको भेजते 
और कुछ बचाकर ब्रद्धपूर्वक सन्तोंकी सेवा करते। इन्हें सन्तरीका 
काम करना पड़ता था मालिकका काम करेके बाद जो कुछ 
समय बचता, उसे. ये भगवद्धजनमें लगाते। पहरा देते सपय भौ 
भरसक निरन्‍्तर भ्रगवानका चिन्तन किया करते। 

इसप्रकार कुछ समय बीत गया। भ्रजन और साधु-सेवामें 
इनकी प्रीति अब बहुत बढ़ ग़यो। एक दिन सन्ध्याके समय इनके 
डेरैपर एक सन्त अतिथि आ गये। उधर उसी समय इनकी पहरेकी 
बारी थरी। अनन्तदासजी बहुत असमझसमें पड़े। घरमें और तो कोई 
था हीं नहीं जो अतिथि सन्तको रोटी बनाकर खिला देता और ये 
पहरेपर जाते। अब साधु-सेकामें रहते हैं वो मालिकके कामसे चूकते 
हैं और यदि पहोपर जाते हैं तो जीबनके त्रव साथु-सेवासे ज़्ित 
रहते हैं। मनमें बड़ी उथल-पुथल मची, पल्तु भक्तके हृदयने आखिर 
साधु-सेवाका हो निर्णय किया। अनन्तदासजीने एसोई बनायी। साधु 
महाराजको खिला-फ्लाकर उनकी सेवा कौ और व्दनन्तर सत्सड्डमें 
लग गये। भगवर्च्यमें बड़ा ही प्रेम उपजा और त्रह उसीमें तल्लीन 
हो गये। 
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दीनबत्सल भगवान्‌ भक्तके भादी सड्टूटका ख़्यालकर स्थिर 
न रह सके। रींवॉ-नरेश श्रीरबुएजसिहजी लिखते हैं- 
टोपी कुरती पहनके हाथ घेरे संगीत। 
दीनदयाल मोविन्द प्रभू पहरा दियो नवीन॥ 
भक्त अनन्तददासजीके बदले अनन्त जादीश्वर हाथमें सद्भीड 
लेकर सामान्य सनरीकी भाँति पहरा देने लगे। पहरा देते हुए प्रभु 
श्रबण-मधुर सोरठ-रागमें सूरदाप्तजीका यह पद गाने लगे। 
प्रभु मोरे अवगुन चित न धरो॥ 
समदरसी है नाम तिहारों चाहे तो पार करोड 
इक नदिया इक भार कहाबत, मैलो नीर भंरो॥ 
जब मिलिके दोड़ एक बरन भये, सुरसरि नाम परोह॥ 
एक लोहा पूजामें राझ्सो इक घर अधिक परो॥ 
प्रारस गुन अबगुन नहिं चित्ततत, कंचन करत खरों॥ 
यह ग्राधा भ्रम-जाल कहाबे, सूरदास खगरो। 
अबकि बेर मोहिं पार उतारो, नहिं प्रन जात टरो॥ 
पहेरेकी बदलीका समय आया, दूसरा सन्‍्तरी आते ही भगवान्‌ 
अन्तर्धान हो गये। भगवानूकौ इस लीलाकों किसीने नहीं जाना। 
इशचर रातभर दोनों सन्त श्रीहरि-प्रेमके आनन्दील्लासमें निमग्र 
रहे। प्रात:काल सतके विदा होनेपर अनन्तदासजीको अपने पहरेका 
ख्याल आया। ये सोचने लगे आज नौकरीसे जरूर जवाब मिल 
जायेगा। डस्ते-डस्ते अनन्तदासनी जमादार साहेबके पास गये और कुछ 
दूरीपर छुपकेसे जाकर जैठ गये। जमादारने इन्हें उदास देखकर कहा- 
*भाई अनन्तदास, उदास कैसे बैठे हो? थहाँ तो आओ 
अनन्तदासजी समीप आ गये, जमादार साहेबने बड़े प्रेमसे हँसते 
हुए कहा, “भाई! रात ते तुम्हारे गानकों सुनकर मैं मुग्ध हो गया। 
ऐसी सुरीली आवाज मैंने कभी नहीं सुनी थो। तप्रीसे मैं उसे 
फिर सुननेके लिये लाताग्रित हो रहा हूँ। भैया! एक बार फिए 
गाओ त्ो। 
अनन्तदासने सोचा जमादार साहेब मुझसे व्यंग कर रहे हैं। 
उन्होंने डरते हुए कह्ा»' मुझसे बड़ा कुसूर हो गया, मैं रातको पहरेपर 
न आ सका। अब आप जैसा उचित समझें करें। 
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जमादारने हँसकर कहा- भैया! गाना चाहे न सुनाओ, पर झूठ 
क्यों बोलते हो? लुमने छः बप्टे: लगातार पहरा दिया और तुम दहलते हुए 
बड़े सुरीले स्वरोंमें सूरदासजीका पद गा रहे थे, भला, आँखों-देखी बात 
कैसे मिथ्या हो सकती है?! 
अनन्तदासजीने मन-ही-पन सोचकर निश्चय किया कि “जरूर 
मेरे बदलेमें दैन-बन्युने पधारकर पहरा दिया है। मैं कैसा नीच हूँ जो मेरे 
लिये त्रिलोकीनाथको इतना छोय काम करना पड़ा?' यों विचारकर 
अनन्तदासजी गढ़द हो गये, उनका शरीर पुलकित हो उठा, नेत्रोंसे आँसू 
बहाते हुए वे जोले-'जमादार साहेब, आप धन्य हैं, जो आपने मेरे नाथके 
दर्लम कषण्ठ स्वरंकी सुना। जिन प्रभुते मेरे लिये इसप्रकारका कार्य करता 
स्वीकार क्विया, उनको छोड़कर अब मैं किसी दूसरेकी नौकरी करना 
नहीं ज्ञाहता।' यों कहकर अनन्तदासजी डेरेपर आ गये और जो कुछ 
पास था सब लुटाकर फकीरी-बाना धारणकर श्रीरामके रंगमें रैंगे हुए 
अकेले ही रामकी खोजमें निकल पड़े। मन-हौ-मन यह प्रतिज्ञा कर ली 
कि जबतक मगलान्‌ श्रीराम जगज्जननी जनकनन्दिनोसहित्त दर्शन देकर 
कृतार्थ न करेंगे, तनतक अन्न-जल ग्रहण नहीं करूँगा। 
सात दिन बीत गये। भक्तके विश्वाप्त, दृढ़ निश्चय और प्रणोत्सगंकारी 
उत्कण्ठापर रोझकर सातवें दिन यतको भगवान्‌ श्रीरामने महारानी 
श्रौसीत्ाजीसहित साक्षात्‌ प्रकट होकर हन्हें दर्श दिये और घर जानेकी 
आज्ञा दी। इसप्रकार मानब-जीवनकों सार्थक कर भगवान्‌कौ आज्ञासे 
अनन्तदासजी घर लौट आये और भगवानके प्रेम-रंगमें रैगे अपना शेष 
जीवन बिताने लगे। रीवाँ-नरेश इनके सम्बन्ध्ें लिखते हैं- 
जब तब आवर्हिं भत्नन हम्पे। कृपाकरहिं निज दाल बिचारे॥। 
म्रम शरीरमें भो कछु रोग। सो लरिब्र दीन्हौँ मोहि नियोगू॥ 
कबहुँ न याकी औषध कीजै। खाको गुरू मानि निज लीजै॥ 
यह विरागकों बीज उदंडा। पहिददौँ नहिं कबहूँ* यमर्टडा॥ 
जगते होय बिराग अति, उपजे तब विज्ञान 
तब उपझे सिथ-पिय-चरण, प्रेम-भक्ति परधाना॥ 
अस निदेश प्रभु मोहिं करि, बिचरत हैं सब देश। 
रैंगे हमेश रमेश-रैंस, हरें अशेष कलेश॥ 
(कल्याण वर्ष ६/१२/६३९९) 


भक्तजलशमजी.. श्५ 


भक्त जलारामजी 

वस्तुत: जत्पुरूष इस कराल कालमें भी प्रायः प्रकट होते 
रहते हैं। भक्त, महात्मा और ज्ञानौजनोंका उद्धम-स्थान यह आर्यावर्त 
कभी इनसे सर्वथा खाली नहों हो सकता आज हम जिस बातराग 
भरफेका चस्ि-चित्रण करने जा रहे हैं, इनका जन्मस्थान सौराष्टर- 
देशके बीरपुर गाँवमें था। इनका जन्म लोहाणा क्षत्रियकुलमें हुआ 
था। इनके पिताका नाम थआ प्रधान और माताक्ना रजबाई। उस दम्पत्तिके 
बड़े पुत्रका नाम बोधाभाई था। प्रथम पुत्रके जमसे पाँच वर्ष पीछे 
उाकुरके भृहमें रघुबर्दास नामक एक महात्मा अतिश्रि आदे। प्रधान 
ठाकुस्ते उन भहात्माका खूब आतिष्य किय्ा। महात्माने प्रसत्न होकर 
ाकुस्से वरदात भाँगनेकों कहा। हाकुले अपने वंशमें भी महात्माओंकी 
सेवा करनेबाला एक पुत्र बरदाममें माँग! महात्मा प्रसन्नचित्तमे 'तथास्तु' 
ऋहकर यात्रार्थ विकल जथे। 

सत्परुषोंके बचन अन्यथा नहीं होते। प्रभुकौ अगाध लौला 
है। संकत्‌ १८५३ के कार्तिक शुक्ल ७, सोमवारकों राजबाईके उदससे 
एक गुत्रका जन्म हुआ। इनका नाम जलाराम रखा गया बाल्यकालसे 
हीं जलारामजी तेजस्वी थे। पुत्रंके ऊपर माता-पिताका अद्भूत प्रेम 
था। महात्माके आशीर्बादसे उत्पन्न हुए भक्त जलाऱमजी बचप्रनसे हाँ 
सदाचार पालन, सत्पुरुषोंकी सेवा, सासद्भ और नामजप करने लगे। 

थोड़े ही समय बांद जलारमजीके माता-पिताने परलोकप्रयाण 
किया। जलारामजोके पोषक-कॉमें केवल वालाजों नामक एक चचा 
हो थे। उनके कोई पुत्र न था इसलिये उन्होंने ज़लारामजीको अपने 
साथ रख लिया। जलाग़मजीको चचाने दृकानका काम सौंप रखा 
था। अताएव वह भगवच्चिन्तनपरायथ होकर दूकानका काम करते 
हुए हो भगवत्सेवा भी किया करते थे। “अद्देश सर्वभूवानाम्‌” ही 
उनके जीवनका आदर्श था। इस कारण बालसूर्वक्की क्रिरणको त्तरह 
जलारामजीका सुयश चारों ओर फैलने लगा। 

एफ दिनकी बात है, प्रात:कालका समय था।॥ ब्राह्मण 
शिवालयमें वेदमन्रोंसे पूजन कर रहे थे, भ्क्तजन हरिनामका उच्चारण 
कर रहे थे, काम-सन्थैवाले मनुष्य अपने-अपने कार्यमें मस्त थे 
और चैश्यर्क अपनी-अपनी दूकानौंको झाड़ रहा था। इसी समय 


९६ भगवल्कुपाके अनुभव 


साधुओंकी एक मण्डली गाँवमें आयी। अच्छे-अच्छे व्यापार्येंसे साधुओंने 
सीधेकी याचना को; परन्तु प्रातःकाल होनेके कारण किसीने डनकी 
ब्ातपर ध्यान नहीं दिया। बोहनीके वक्त देनेका नाम किसको सुहाता 
है। स्राधु लोग अब निराश होकर जाने लगो। तब किसीने उससे 
कहा-* महाराज ! इस ब्लाजास्में जलागमकौ दूकात पूछो। वह भक्तोंकी 
सैबा किया करता है। यहाँ और कोई नहीं आपको सुनेगा।' 

साधुमण्डली पूछतो हुई आखिर वहाँ पहुँची। मण्डलीके 
सुखियाने भरंछा-/जला भगतको दूकान यहों है?” 

"आपके दासको यहो दूकान है महाराजा क्या आज्ञा है?' 
जल्लारामजीने नम्नतापूर्वक उत्तर दिया। 

“जलाराम! आगर तेरी इच्छा हो, तो सब सन्तेंके लिये पक्का 
सौधा दे दो। हमलोग बृन्दाठनसे आ रहे हैं और गिरनारकी यात्रा 
कस्ने जा रहे हैं। यहाँसे भोजन करके चलरेका विचार है” सन्तने कहा) 

साधु-महात्माओंको भोजन कराकर स्वयं भोजन करनेका 
जलारामजीका नित्यका नियम था। इसे देखकर बगलका एक बनिया 
इनको बड़ी क्रूर दृष्टिसे देखा करता और मन-ही-मन कुढ़कर कहा 
करता, “यह जलिया बाला चाचाकी दूकानका स॒त्यानाश कर डालेगा' 
फिर आज तो साथुओंकी इश्त जमातको देखते ही वह और भी 
जल-भुन गया। जलाशामजीने अपने सहज स्वभावक्रे अनुसार साधुओंके 
लिये आटा, दाल, चावल आदि सामान हौल दिया। साधुओंके पास 
घीका कोई पात्र नहीं था, इसलिये जलाशमजीने अपने ही लोडेसें 
चाँच सेर घो भर दिया और वह घी तथा गुड़ स्वयं उठाकर 
साधुओंके उहरनैको जगह पहुँचानेके लिये चल पड़। बगलका बनिया 
यह सब देख रहा था। जलाशमजीको जाते देख वह तुरन्त बाला 
चाचाक्े पास पहुँचा और सारा हाल खुनाकर उसने कहा कि 
*च्ाचाजी, जल्दी चलो और देखो, जलिया सारो दूकान श्साधुओंको 
लुटावे देता है।' 

बाला चाचा शीत्र दूकानकी ओर चल पढ़े। मार्गमें हो उनकी 
मुलाकात जलारामजीसे हो गयी॥ चचराका स्वणाल जलाशमजीसे छिएा 
नहीं था अतएव चचाको देखते हो जलारामजो सूख गये। उन्होंने 
मनमें सोचा, 'आज चचाजी अवश्य दण्ड देंगे। खैर, जैसी रामकों 
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इच्छा।' इतनेमें बाला चाचा पासमें पहुँच गये। उनके नेज्ञेंसे क्रोधके 
मारे मानो अड्जारे झर रहे थे। उन्होंने कड्डूककर पूछा-'जलिया, इस 
धोतीमें क्या जलाया है?” सत्यवादी जलारापजीके मुखसे माने किसीने 
जबरम्‌ कहला दिया- 

*काठके डुकड़ोंके अतिर्क्ति और क्या जलाया जाता है चाचावी?' 

“और इस लोडेगें?' 

"इसमें जल है।! 

चचाजीने गुड़की गठरी खोलकर देखी तो उसमें सच्मुत्त 
काठके डुकड़े हीं थे और लोटा जलसे भरा था। इस दृश्यकों 
देखकर उस्त बनिये तथा अन्य उपस्थित व्यक्तियोंकों बड़ा विस्मय 
हुआ चक्षजीका क्रोध एकदम काफूर हो गया। उन्होंने पूछा-'कहाँ 
जा रहा है?" 

“चचाजो! इस गाँवके बाहर एक साधु-मण्डली आयी है। 
उसके लिये यह सामान पहुँचाने जा रहा हूँ। 

“अच्छा' कहकर 'चंधाजी दूकानपर चले गये और जलारामजी 
साधुओंके पात्र पहुँचे। कहता न होगा साथुओंके पास जानेपर घी 
और गुड़ आपने भूल स्वरूपमें ही बदल रये। भगवान्‌ क्या नहीं 
कर सकते? जलारामकौ वाणी भी झूठी नहीं हुई और चचाका 
मज्देह भी दूर हो गया 

इस छटनासे भक्तजीके हृदगें कितना आनन्द हुआ होगा, 
इसका अनुमान स्वयं पाठक लगा सकते हैं। भ्रक्त॒वव्सल भगबानूको 
अफे भन्नके लिये कित्ती व्यवस्था करनी चषड्ती है। जलाग़मजों 
तो और भी उत्साहके साथ साधु-सेवा करने लगे। 

(२३ 

“जलागम क्रिसका चान है?' आग्तुक एक खाथुने दृकानदारोंसे 
प्रश्न किया। 

*बगलकी ही दूकान जलारामकी है।! उसी द्वेष्षों अनियेने 
उत्तर दिया। साधु जलारामकों दूकान पर आये। भक्तजीने उन्हें देखते 
ही उग्रतापूर्वक प्रणाम किया और पूछा-'क्या आज्ञा है महाराज?” 

*भक्तराज। वस्रके बिना दुःख ण रहा हूँ। एक टुकड़ा वस्त्र 
साफौके लिये दे दे।' 


ड्८ अगशत्कृपाके अनुभक 


जलारामजीने प्रसन्न होकर खादीफे थानमेंसे पाँच हाथका टुकड्ा 
फाइकर दे दिया। साधु प्रसत्न होकर बाजारमें 'जलारामकी जया 
पुकारते हुए चले गये।- 

दुर्नन स्वयं दु:ख उठाकर भी सत्पुरुषोंको बाधा पहुँचानेमें 
कोई कोर-कसर नहीं रखते। वे स्रदा इसी फिराकमें रहते हैं कि 
कब कोई मौका हाथ लगे और अपना यह दुष्ट काम बनाया जाया 
आज उस हद्ेषी बनियाको मौका मिला। उसने विचार किया-'अब 
देखें जलिया कौन-सा उपाय कर्श है? खादौंका थान बौस हाथ 
था। वाला चाज्षाको प्रत्यक्ष दिखाऊँगा कि इसी तरह यह सब कुछ 
उड़ा देता है।' 

दूसरे दिन बाला चचा दूकानपर आये। जलारामजी अभीतक 
साधुसेवासे निबृत्त नहीं हुए थे। बह बनिया भो आज और दिलोंसे 
चहले ही दूकान पर आ डय था। आज अपनी सफलताकी उसे 
चूरी आशा थी। उसने बाला चचाको अकेले दृकानपर देखकर कहा- 
*जचाजी! आप कभी मेरा कहना नहीं सुनते। आज जरा खादौका धान 
लो देख लो। ऐसे ही आपका सब कुछ मुफ्तमों चला जाता है। 

त़बतक जलारामजी भी आ गये। चचाने वल्ध नापना शुरू 
किया। “यह क्‍या?” आश्चर्यके साथ चचाने कहा, "यह थान तो बीस 
ही हाथका था अब पचीस हाथ केसे हो गया?” उन्होंने फ़िर नापा; 
किन्तु वही पचौस-का-पचोस हाथ निकला। उस बनियेने फिर भी 
दल जुबातसे कहा-“चचाजी! चार-पाँच हाथ साधुको।' 

"तू चुप रह; तू मेरे जलियासे द्वेष रखता है। चल यहाँसे।' 
बीचमें हो चचाजी जोल उठे। बनिया चुपचाप चला गया, उसने 
अक्तिका प्रभाव जाना और उस्च दिनसे जलारामजीकों न सतानेकौ 
उसने प्रतिज्ञा कर लो। 

(३) 

मनुष्य स्त्रयं गुणवान्‌, बुद्धिमान और सावधान क्यों ने हो, 
यदि उसकी घर्मप्नी सदगुणवती नहीं हो तो उसका यश संसारमें 
उतना नहीं बढ़ सकता। जिस तरह शाड़ीमें दोनों पहिये समान और 
दृढ़ होनेकी जरूरत है, उक्षी तरह संसार चल॑नेके लिये स्व्री-पुरुष 
दोनोंके योग्य होनेकी आवश्यकता है। ईश्वर-कृपासें जलाशमजीकों 
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भत्ी भी अपनी ही वरह थार्मिक बुद्धिवाली मिली थो। उनकी 
स्त्रीका नाम था वौरबाई। चौरबाई स्वभावले सुशीला और पतिव्रल 
थीं। जिस ग़रह भक्तज़ी समभजनमें मस्त थे उसी तरह वीरबाई 
भी भजतमें और पतिसेवामें लीन रहती थी। 

कुछ दिनोंसे भकजीके मनमें यह चिन्ता हो रही थी कि 
“मेरा ब्वॉच चचाजीको अच्छा नहीं लगता, ऐसी दशामें मैं क्‍या 
कहूँ? क्या अलग हो जाऊँ? किन्तु मेरा निर्वाह कैसे होगा” इसी 
बीच एक दिन गीता पाठ करते समग्र उनकी दृष्टि नये अध्यायके 
इस श्रूं, ककपर पड़ी- 

आनन्धज्लिन्तयन्तों मां थे जना: पर्युपासते। 

तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेम॑ वहाम्यहम्‌॥ 


(९ रस) 

भक्तजी जाग उठे। हरि! हरि। यह क्‍या? स्वयं भगवांनू 
ही आडझ्य दे रहे हैं। जो फिर मैं क्यों प्रममें पड़ा हूँ? क्या प्रभु 
मेरे आधार नहीं? भक्तजी रोमाश्चित हो गये। उनकी आँखोंसे प्रेमाम्रु 
खहने लगे। दूसो! हो दिन जलाशमजी बालजी चचांसे अलग हो 
गये और अन्नदान, साघुसेवा और सत्संग निश्चितत होकर करने लगे। 

एक दिन एक अत्यन्त वृद्ध साधुने दस्वाजेपर आकर आवाज 
लगायी, 'क्यों जलागम! क्या हो रहा है?” भक्तजी उस समय भजनमें 
तन्मय हो रहे थे, नेत्रोंसे आँसुओंको धाराएँ बह रही थीं, वाणांसे 
भगवदगुणगान हो रहा था। 

आवाज सुत्ते हो वह उठ पड़े और बाहर आकर देखा, 
'एक सफेद बालोंवाले कृशशरीर आत्यन्त वृद्ध सन्‍्त लाठीके सहारे 
दरवाजेपर खड़े हैं, जलारामजी उन तेजपुदञ्ञ वृद्ध महात्माके चरणोपर 
गिर घड़े। साथुते आशोर्वाद दिया, "तेरा कल्याण हो।' भक्तजीने हाथ 
जोड़कर कह्ा-'महाराज! भोजन तैयार है।' 

“मैं भोजन नहीं चाहता।' साधुने कहा। 

*क्रिन्तु हमारे यहाँसे यदि कोई साथु बिना भोजन किये चले 
जते हैं तो हम भी उस दिन भोजन नहीं करते! भचछ्जीने कहा 

परन्तु महात्माने स्वीकार नहीं किया। उन्होंने कहा-' भक्त! 
मैं गिरनार जा रहा हूँ; तेरा नाम सुनकर आया हूँ। वृद्धावस्था है, 
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श्रम बहुत मालूम हो रहा है। नारायण-नाग्रयण ...... 

इतना कहकर महात्माजी चलने लगे, चलते ही पैर अखड़ाकर 
गिर पड़े। बे मूर्छित हो गये। 

भक्तदम्पत्ति उनकी सेवामें लग गये। चार घड़ी बाद महराजको 
होश हुआ। तब जलारामजीने उनसे भोजन करनेके लिये फिर आर्थना 
की। “मैं भोजन नहीं चाहता' वह बोल डठे। 

चुगल भक्त बिना अन्नजलके चार दिनोंतक महात्माजीकी 
सेबा करते रहे। आखिर जलाशमजीने पुनः निवेदन किया, महाराज! 
दासका कोई अपराध हो तो कृपया क्षमा कौजिये और भोजन कर 
लौजिये। देखिये, चार दिनोंसे हमने भी भोजन नहीं किया है।' 

फिर भी महाराजने जीभ नहीं हिलायो। मौन सर्वार्थश्ाथनम्‌' 
के ही अनुसार आवरण किया। 

फिर चौरबाईने प्रार्था की, “महाराज! भोजन किये बिना 
मैं आपको जाने न दूँगो। 

"देखो भक्तजनो! मुझे भोजन नहीं करना है। बस, मुझे जानेकी 
अनुमति दो।' इतना कहकर महात्माने झोली-डण्डा उठ लिया। 

“आपको जो इच्छा हो वह खुशीसे माँगिग्रि; यह दास आपकी 
इच्छा पूरी करनेके लिये प्राणपणसे चेष्टा करेंगा। किस्तु इस तरह 
जापस न जाइये महाराज!” जलाशमजीने करहा। 

“क्या तू देगा? जलागम! कहना ल्रहज है, पर करा कठिन 
है। न बोलनेमें नौ गुण हैं। 

*महारज। यह देह क्षणिक है। इस देहका कर्तव्य ही सदा 
है। इस देहसे यदि आपकौ इच्छा पूरी न हो तो चह जन्म ही 
बूथा हो जाय!” 'देग? अवश्य देगा?” 

अवश्य दूँगा महाराज !! 

"अक्तराज! वृद्धावस्था बड़ी बुरी है। मैं न चल सकता हूँ 
और न भोजन कर सकता हूँ। अब मेरे भजनमें भी भद्भ होनेकी 
सम्भावना है।' 

“जो फिर यहाँ ही ...... हर ... 

नहीं भक्त! मैं यहाँ रहना नहीं चाहता। एकान्त ही मुझे 
अस्तद ै।' 
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“तो फिर क्‍या इच्छा है?' जलारामने आर्त्त स्वस्में पूछा। 

"भक्तराज! मेरी सेवा करमेके लिये अपनी स्त्री दे दे, ईश्वर 
तेय कल्याण करेगा। पारायण-नारायण!!” 

-प्रसिद्ध दीबान रणछोड़जीका यह पद सहसा भक्तजीको 
याद हों आया। वह बोल उठे-' भगवान्‌ करे सो भला! 

जलारामजीको अवस्था उस सम्रय केवल त्तीस वर्षकों थी। 
उन्होंने प्रसन्नतापूर्वक्ष अपनी पतिक्रत्त पत्कीकी ओर देखकर कहा- 
“सती! यही कसौटी है। सुनार स्वर्णको अग्रिमें त्पाता है, पीटता 
है, छेदता है तब वह खरा समझ! जाता है। अन तुम मेरी सेबा 
छोड़कर घृद्ध पितामहसदृश तेजपुज्ञ शरीर इन महात्माजीके साथ 
जाओ और इनकी सेवा करके भगवान्‌को प्रसन्न करो।' 

“आपका आज़ापालन ही ग्रेश धर्म है नाथ!* दृढ़तापूर्वक 
इतना कहकर वौरबाई वृद्ध साधुको हवा करने लगी। 

बात फैलते कितनी देर लगती है? सारे गाँवमें इस बातका 
हल्ला मच गया। कोई उन साधुकों दाम्मिक, कपटी और बदमाश 
बताने लगा, तो कोई जलारामको ही इस करनोके लिये भिक्कारने 
ज्गा। जो धार्मिक म्लुष्य थे, उन्हें इसमें किसी ईशरी लौलाकों 
झलक दीखने लगी। परन्तु लोग क्या कहते हैं, इससे जलाग्रमजीको 
क्या मतलब? उन्हें तो मतलब था उससे जो उन्हें करना था 
उनकी आज्ञा हुई और बीरबाईने यह कहकर विदा माँगी-'नाथ! 
मेरा अपराध क्षमा करना। अब आपकी सेबाका अधिकार कब होगा? 
+ “४” इतना कहते कहते उसका गला भर आया और चेत्रोंसे अन्रुघारा 
बहने लगी। 

“पती! चिन्ता मत करो। इन महात्माकी सेवा ही प्रभुसेवा 
है। आज ही तुमने अपने घ॒र्मका पालन किया है।' भक्तराजने कहा। 

भक्तजी वृद्ध साधुके चरणोंमें गिर पड़े और उन्हेंते प्रेमान्ुओंसे 
उनका पादप्रक्षालत किया। फिर उठकर पूछा-'और कुछ इच्छा 
है महाराज? 

“नहीं, नहीं जलाराम: मैं सस्तुष्ट हो गया। ईश्वर तेरा कल्याण 
करेंगा। नाययण।! नारायण!" काते हुए जीसबाकि साथ महात्माने वहाँसे 
पस्थान किया 
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घत्य आर्यावर्त| शनन्‍्य है तेरी अचल टेक और तेरा सत्य! 
सीता, अनसूया, तारा, द्रौधदी और मीरा जैसी भक्त सती नास्योंसे 
ही तेरा मुख उन्ज्वल है। सती और यवी (भक्त) के कारण ही 
जगदूबन्ध है। 

बुद्ध साधु और संती वीरबाई दोनों चलते-चलते एक गहन 
अरण्यमें पहुँचे। महात्माने सतीस्षे कडा-'सती! थोड़ी देर यहाँ ठहरो, 
मैं जल पोने जा रहा हूँ। मेरे उण्छे और झोलीका ख्याल रखना 
और जबतक मैं न लौदूँ तबतक किसी दूसरेको मत देना। 

सतीने कहा-'पहाराज! कृपा करके शोत्र लौटना, जड्जल 
भयातक है।' 

'सू निडा होकर बैठा” इतना कह महात्माजी चल दिये। 

एक, दो .... चार घण्टे बीत गये; पूर्णिमाका दिन था, 
आख़िर सूर्यनारायणने अपनी जगहपर चद्रमाको नियुक्कर अवकाश 
ग्रहण किया, पश्चिगण अपने-अपने घोंसलको लौटने लगे; परन्तु महात्माजी 
नहीं लौंटे। चीरबाई उनका रास्ता देखते-देखते श्रक गयी और अआत्तर्म 
तिर्जन चनमें बेढठो करुण स्वरेंसे भगवान्‌का स्मरण करने लगी, 
उसकी आँखोंसे आँसू बहने लगे। 

*मात्त! आप इस स्थानपर कहाँसे आ ग्बों?” गौओंको चराकर 
चर बापस जानेबाले एक चरबाहेने पूछा। वीरबाईने साती घटना सुना 
दी। चरवाहने पीछे लौटनेका आग्रह किया। किन्तु वौरबाईने स्त्रीकार 
हीं किया। चरबाहा निहुपाय होकर बीरपुर गया और उसने साश 
हाल जलारमजीको सुनाया। जलारामजी तथा गाँवके कुछ प्रतिष्ठित व्यक्ति 
उसके साथ जहूलमें आये और चीरबाईको अपने साथ वीरपुर ले 
आये। महात्माजीका झोली और डण्डा लेकर बीरबाई घर लौट आयी! 

झोली और डण्डा छोड़कर महात्माजी तो अन्तर्धान हो गये; 
उस दिनसे पुनः जलारायजी वौस्‍्बाईकि सहयोगसे साधसेश और सत्सड्र 
और भी उमड़ूके साथ करते लगे। किसु तबसे अन्ततक उन्होंने 
दृढ़तापूर्वक त्मागवृत्तिकों ही घारण करना उत्तम समझा। और दोलों 
पति-पत्नी आजन्म शीलब्रतका पालन करते रहे। 

बृद्ध महात्माकी दी हुई झोली और डण्डा अबतक बोरपुर 
जाँवमें मौजूद है। लोगोंका अनुमान है कि तह सृद्ध महात्मा और 
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कोई न थे, स्वयं श्रीहरि हो भक्त-दम्मति की परीक्षा करनेके लिये 
प्रधोरे थे। वास्तवर्में उन भक्तोंका जीवन पूर्ण धार्मिक, सत्यपरायण 
था, ईंश्वरके प्रति उनमें आग्राध श्रद्धा थ्ी। “तिर्ममो निरहंकार:' कौ 
हो मार्वों वे सजीव मूर्ति ही थे। ऐसी दशामें यदि उन ग्रेष्ठ भकोंको 
परीक्षा स्वर्य सरकारने आकर को हो तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं। 
(ड) 

जलारामजीने अपने यहाँ एक अन्नसत्र-सदाब्रत खोल दिया, 
जहाँ अनेकों भूखे नरमारियोंको ओोजन मिलने लगा। उस्ती समयमें 
संबत्‌ १६३४ का भब्लर अकाल घड़ा था। ऐसे कठिन कालमें 
शी श्रीहरि कृपासे बह अन्नस्त्र यधावत्‌ चलता ही रहा। 

अनमें अच्छा सुयश प्राष्कर संबत्‌ १९३७ में माघ कृष्ण 
दश्मौफे दिन भक्तराजने साकेत-निवास किया। परन्तु आज भी 
अनताकों ज्ञान देनेके लिये उनकी कौर्तिमयी देह वर्तमान है और 
आगे पी रहेगी। 

अब हम यह प्रार्थना करके इस चखरिको समात् कर रहे 
हैं कि हम सब बराबर ऐसे महात्माओंके गुणानुबाद गाते रहें और 
ऐसे सन्‍्त-महात्मा जगतके कल्याणके लिये सदा इस पत्ित्र भारत- 
चूमिपर उत्पन्न होते रहें। 

जोलो भक्त और उनके भगवानको जय! 

(कल्याण ब्र्ष ९/!२/१४०८) 


अद्भुत झलक 

मैं आठ-दस बर्षका जा, तभीसे श्रीमद्रागवत आदिकी कथा 
बड़े प्रेफले सुतता था। एक समय काठियावाड़ गुजरात गया, चहाँ 
बहुत दिन रूना हुआ। मेरे गुह्देव बुन्देलवण्डकों ओरके थे। झाँसीकी 
तड़ाईमें वे अंगेजरोंसे लड़े थे। उनके डाथसे अठारह अंगरेज मारे 
गये थे। उसके बाद चे वैष्णव हो गये। उनको बुन्देलखण्डमें जानेकी 
इजाजत नहीं थों। उनके साथ मेश् खूब सत्संग हुआ। वहाँसे वे 
औद्वारिकाजों दर्शनके लिये शये। रास्तेमें उनका देहान्त हो गया। मैं 
अकेला हो श्रीद्वाए।्काजोकी ओर चल पड़ा। सस्योमें अीवृन्दाचन या 
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श्रीअयोध्याजीका कोई मिलता तो मैं उससे प्रार्थना करता कि कोई 
शोेसा भजन कहो जिससे मुझे भगवानके दर्शन हों, जब वे भडन 
कहते तेंबे मैं खूब सोती। पहले भी प्रथ्की यादमें में बहुत शोया 
करता था। पक दिन एक जंगलमें दो-तीन मीलत़क कोई गाँव 
नहीं था। जेठका महीना था। बड़े कड़ाकेको धूप पड़ रही थो। 
'एकादशीका दिन, मेरा व्रत था। आसपास ढ्ाकके बहुतसे वृक्ष थे। 
मैं श्रीकृष्णसे मिलनेके लिये गेत्ता जाता था। उसी समय देखता हूँ 
को आगे एक श्याम रंगका पुरुष पाँच-सात लड़कोंको साथ लिये 
कोई पाँच-छ: सौ गौओंकों चरा रह्म है। एक फय-सा कपड़ा लपेटे 
हुए है। मुझसे बोला, महाराज! हमारे तिलक कर दो, हम तृम्हरे 
चेले हो जायँगे! फिर कहा कि, “अपना यह लोटा हमें दे दो! 
नैंगे अपना लोट उसे दिया। उसमें छीन सेर दूध आता था, तत्काल 
ही उसने बह लोटा दूधसे भरकर मुझे दे दिया और कुंजेकों मित्री 
दी, तदनन्तर बोला, 'हम गौ ले आवें! बस, इतना कहकर वह 
अदृश्य हो गया। मैंने देखा, भ हाँ गोएँ हैं और न के पाँच-सात 
बालक हां। यह देखकर मैं बहुत हो पछताया-रोया। 

(कल्याण वर्ष ७/१/५३८, ब्रह्मचाते औ्ररामशरणदालजी) 


ईश्वकी लीला 

भक्त और भगवन्त दोनोंकी महिमा ठस्सोके समझमें आ सकती 

है जिसमें श्रद्धा और भक्ति दोनों हों। मैं अयोध्यावासों हूँ। मेरे 
साता-पित्ता दोनों बैष्णण थे और अयोध्याके प्रसिद्ध महात्मा बाबा 
रघुनाथदासजीके शरणागत थे। ये महापुरुष पहले जादशाही सेनामें 
राबर्ट साहबकी पलटनमें सिपाही थे। मैं इनका बहुत मुँहलगा था। 
मैंने इनसे पूछा 'बाबाजी, मैंने सुना है कि एक बार“आपके बदले 
५ भगवानने पहरा दिया था।' बाबाजी कहने लगै-'बच्चे, हम क्या जानें, 
किसौने हमारे बदले पहरा दे दिया होगा। हम तो दिनभर अपनी 
जारकमें बेठे 'सीताराम सीताराम” जपते थे। कुछ भक्त सिपाही भी 
हमारे पास आकर बैठ जाते थे और घण्टों रामघुन होती थी। एक 
खार हमने अपनी पलटनके कप्तान साहबके पास जाकर सलाम 
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किया और उनसे कहा कि 'हम आपको जौकरी न करेंगे!” कक्तन 
बड़ा सज्जन था कहते लगा कि “रघुनाथसिहं! हम तुमको जानते 
हैं, तुप बढ़े भक्त हो। तुम जहाँ जी चाहे रहो, तुम्हारी त्नख्याह 
जुम्होंर पाप्त भेजवा दी जायेगी” बाबाजीने उत्तर दिया-“मन्‌ष सजूरी 
देत हैं कैसे राखें रम। इसका अर्थ यह है कि 'हम आपके 
नौकर हैं, काम भी पूरा नहीं करते भी आप हमको खानेको 
देते हैं। जब हम भगब्नानूकी सेवा करेंगे तो चह हमको कैसे भूखा 
रख सकते हैं?! इतना कहकर बाबाजी जगन्नाथपुरीको चले गये। 
चहाँसे लौटनेपर कुछ दिन चित्रकूट रहे। फिर अयोध्यामें वासुदेव- 
घाटपर मौनोबाबाके शिष्य हुए और फिर आजीवन अश्रीअयोध्यासे 
बाहर नहीं गये, मेंरे मावा-पिताकों बराबाजौके चाणोंमें बड़ी भक्ति 
थी। मेरा डाम भी उन्होंका रबखा हुआ है। मेंरे जितमे संस्कार हुएं 
सब बानाजीकी आज्ञासे किये गये। जब पुण्डलका समय आया, 
तो पिलाजीने काबास्ते निवेदन किया कि बच्चेका मूँडन करना चाहिये। 
वाजाजी बोले "कल ले आओ नाई भी साथ लेते आना घर 
लौटते जब मेरी मातासे कहा तो माता कहने लगी कि “साइत भी 
पूछ ली है? पिताजीने कहा कि 'बाबाजीकी आज्ञासे बढ़कर साइत 
नहीं हो सकती।' 

दूसरे दिने हमलोग गनेशी नाईको स्राथ लेकर छाबनीगें पहुँचे। 
कानाजी उत्त समय सरयू-स्नन कर रहे थे। पिताजीको दण्डकतू 
करते देखकर अपने शिष्यसे बोले कि 'वह कदेरी उठा लाओ 
जिसमें हम शालग्राम नहलाते हैं।' शिष्यने कटोरी लाकर नाईको दे 
दी और उलनें उसमें सरयू जल भर लिया। बाब्ाजीने कहा “अच्छा 
मूँड दो।' नाई पिताजीको देखने लगा और पिताजीने उसका अभिष्राय 
समझकर कटोरीमें कुछ रुपये डाल दिये। मुण्डन हो गया और 
इमलोग चाबाजीको दण्डबत्‌ प्रणाम करके घर लौट आये। नाई इसके 
भीछे बहुत दिशेतक जिया और सदा ग्रही कहता रहा कि 'भह्या, 
जबसे ई कटोरा मोरे घर आबा है, में? खायका नहीं घटा 

इसके थोड़े ही दिन पोछे याँचवें वर्षमें विद्यारम्भ निश्चय 
किया गया। हमलोग कायस्थ हैं, हमारे यहाँ मौलवी बुलाये जाते 

फ़ातिहा पढ़कर 'विस्मि्लाह' कराया जाता था। पस्नतु पिताजीकों 
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भक्ति उन्हें फिर बाबाजीके चरणोंमें खींच ले गयी और बाबाजीकी 
आज्ञासे भाटी-बोर्का लेकर हमलोग छावनी पहुँचे। बाबाजीने वोरकेमें 
सरयूजीका कीचड़ घोलवचाया और कसेहरी (एक प्रकारकी कच्ची 
किलक) मँगवाकर उसकी लेखनीं बनावी गयी। फिर महात्माजीने 
मुझे अपने फास्त बिढ़ा लिया और पाटीके ऊघर विनवपत्रिकाका 
एक पद लिखा। बाबाजी बोलते जाते थे और मैं दोहराता जाता 
था। पद्य समाप्त होनेपर मुझसे कहा गया कि इसी लेखनीसे पाठीपर 
'एक रेस्छा खींच दो। बाबाजीक्रा पकड़ाया हुआ कमल मत्तर बरस 
हो गये, अबतक पेरे हाथसे नहीं छूटा। 

जब स्कूलमें नाम लिखा गया तो जब-जब परीक्षा होती 
थी बाबाजीसे आज्ञा लौ जाती थी। ५ बसस स्कूलकी और ४ बरस 
कालेजकी पढ़ायीमें कभी बिरला हीं अवसर हुआ है जब दर्जेमें 
'पहलेसे दूसरा तम्बब आया हो। अवधके स्कूलोंको मिलाकर जब 
परीक्षा हुई तो अवधमें सबसे ऊँचा नम्बर रहा। जब अवध और 
पश्चिमोत्तर देशके कालेजोंकों मिलाकर इम्तिहान लिया गया तो उसमें 
भी आअज्जल हीं नम्बर रहा और जब जी०ए० की परीक्षा दी गयी 
तो उस समय अकेला कलकत्ता विश्वविद्यालय थां जिसमें लंका 
(कोलम्ने), रंगून, पंजाब, मध्यप्रान्त और पश्चिमोत्तर देशके छात्र 
सम्मिलित थे, उसमें भी सबसे ऊँचा नम्बर मिला, जो इस प्रान्तके 
सहनेबालैकों न पहले कभी मिला था और न उसके पीछे कभी 
मिला! कलकत्ता विश्वविद्यालयमें अबतक मेरी प्रतिष्ठा है और बहाँकि 
सुप्रसिद्ध वाइस चांसलर सर आशुतोष मुखोपाध्याय मुझे 006 
पाए पाएं तीजा|इ्रषां। जिएफ डावतेक्रा८ एि जीजा | वीएट एड 
फांहशा०्४ उछएध्ट। लिखा करते थे। 

तौसरी घटना इसीके कुछ दिन पीछेकी है। जून १८७९ मे 
मेरा बिवाह हुआ। जब बारात समधीके द्वार पर पहुँची” और पालकी 
उतारकर रक्‍्खी गयी, उन्हीं बांबाजीके दो चेले फूलकी एक माला 
और दो बड़े-बड़े आम लिये हुए पिताजीके पास पहुँचे और बोले 
कि “बाबाजीमे लच्चेके लिये यह माला और दो आम भेजे हैं, 
पिताजी उनको लेकर मेरे पास आये। पाला मेरे गलेमें डाल दी 
गयी और दोनों आम जैसे ही बैरागी मेरे हाथोंपर रखने लगा, 
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पिक्जी बोल उठे कि बाबाजीने तुझे इस विवाहसले दो पत्र दिये। 
दोनों पुत्रोंमें ज्येह इस समय आबकारी कमिश्रस्का परसनल असिस्‍हेन्ट 
है और उसका छोटा भाई रजिस्ट्रार डिपार्टमेण्टल इक्जामिनेशन्स है। 
इसके उपग्त्त उतको माताने ज्िल्रेणी कस लिया। 
मुझे भी वैष्णवी शिक्षाका प्रभाव पद-पदपर अनुभूत हुआ 
है। रूसार फॉटॉंका वन है। बड़े-बड़े संकट झेलने पड़े हैं परन्तु 
इस शिक्षाने कबचक्रा काम किया है। छोटे मुँह बड़ी बात है, 
परन्तु अनेक अवसर्गेंपर ऐसा अनुभव हुआ है कि धनुष-वाण लिये 
हुए सुस्कार मेरे पोछे खड़े हैं और कहते हैं कि सावधान, जबतंक 
तू धर्मपथपर चलेगा, तेरी रक्षा की जायेगी और ज्वू बिचलित होगा 
तो तू भी मार खा जायंगा! 
इस ७५ वर्षके जीवनमें अनेक घटनाएँ ऐसी हुईं हैं जिनसे 
बचमेके लिये ईशथ्र्कों पन्‍्थवाद दरिया शया है। साहित्यक्षेत्रतें ही एक 
महाशबने हमारा अपमान करेगें कोई कप्तर नहीं रखो परन्तु हमने 
कभी उनकी ओर उनके साथियोंकौ परवा न की। हमारे मित्रों 
और प्रहायकॉंकी कमों तहों थो फरन्तु सबको तेक दिया और 
वही कहते रहे कि जो व्यर्थ द्वेष या ईष्येके बस हमपर बार 
कर रहा है उसके उ्त्युत्तमें कोई लाभ नहीं है, क्योंकि ईर्ष्या 
एक ऐसी अग्ने है जिसे मनुष्य आप ही उत्तल करता और आप 
हो उसमें भस्म होता हैं। और ईशरकी दबासे हमारी हानिको कौन 
कहे लगातार उन्नति हो होती गयो। और हमें इस बातका सन्तोष 
कि हम कुछ साहित्य जीवियॉंकी सहायता कर रहे हैं। इसको 
हम इंश्वरकी दया न कहें तो क्‍या कहें। 
एक घटना हम और लिखना चाहते हैं। मुशदाबादमें जब 
हम डिप्टीकलक्टर थे तो एक मण्डली ऐसी बनी हुई थो कि जो 
कहती थी कि हमसे मिलकर रहो, जितनी चाहो उतनी रिश्रत 
जो। उस मण्डलीमें नित्य रण्डियॉका जल्‍्सा होता था। यह भी 
फक भलोभन था। परन्तु हमने अपने कर्वव्यके विद्यास्‍से उस चण्डलीमें 
होना स्त्रीकार न किया एक दिन २० बॉ तारीखको 
जर्य अस्त होने लगा जब हम कच्हरीसे उठे। विक्टोरिया-फिटाकी 
सवारी थी। सईसने कहा कि उप गिरा दिया जाय, हमने कहा 
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नहीं, देर हो गयी घर चलो। जब हम रहरमें पहुँचे तो तहसीलके 
फाटकके सामने एक दुश्ने एक लाठी चलायी। लाढीका चार टपपर 
पढ़ा और उसकी उछलती चोट हमारी जायें कनपटोपर लगी। इसके 
कारण वहाँ सूजन हो गयी। टप न उठा होता तो खोपड़ी चूर हो 
गयी होती। हमार गूजर चपरास्ती कोचबकसपरसे कूद पड़ा और 
उस दुष्टकों पकड़कर कोतवाली ले गया। दूसरे दिन जेंट मजिस्ट्रेटने 
उसे आठ गहीनेका कांशवाप्म दिया। हम जानते थे कि उसने यह 
काप्र किसकी प्रेरणासे किया है परन्तु ईथरकों धन्यवाद देकर चुप 
रहे। इसे ईश्वरकी दया न कहें त्तो क्‍या कहें? 
आपने अपनी आँखों देखा है कि हमने अपने मकाममें 
एक कमरा रामायण-मन्दिर बना रक्‍्खा है। उसमें अनेक प्रकारके 
रामायण-ग्रन्थ और रामचरित-सम्बन्धी चित्र हैं। हम उसीमें रहते हैं। 
चौकीके सामने श्रीरामजानकीका एक सुद्धर चित्र लगा हुआ है। 
उसके दर्शनसे लोचन तृप्त रहते हैं। 
(कल्याण वर्ष ७/१/८८०, श्रीसीतारामजो) 


भगवत्कृपाकी अनुभूति 

१-प्राय: ३५से कभी मैंने रुपये-पैसेकों हाथ नहीं लगाया, 
वस्त्र या भोजनके लिये किसीसे भी प्रार्थना नहीं को, फिर भी 
जंगलमें बर्फमें वर्फके पहाड़पर घूमते समय भी एक दिन भी 
भोजनकौ असुविधा यया कष्ट नहीं हुआ। बहुत बार के लोगेंने इस 
तरह आज्न-वस्त्र लाकर दे दिया जैसे कोई स्वप्रमें ला दे। इसमें 
मैंने बहुत अच्छी तरहसे भगवत्कृपाका अनुभव किंया। 

२-असमयमें लोगोंने स्वप्न देखकर नौका और मोटराड़ी 
जलाकर सहायता की है। इस प्रकार्से भगवत्‌-कृर्पाका अनुभव हुआ 
है कि उसके फलस्वरूप यह दृढ़ ल्निश्वास हो गया है कि माँ 
जिस तरह छोटे बच्चेके आवश्यक कामोको किये बिना नहीं रह 
सकती, हमारे भगवान्‌ भी ठसी तरह अपने विधानके अनुप्तार सब 
अभाव दूर करनेके लिये बाध्य हैं। विश्वाससे सब होता है, सब 
प्राप्त होता है। 


भगवत्कृणकी 
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इ-चित्त जितना शुद्ध और शान्त होता जाता है उतना ही 
जगतू, जीव सुन्दरसे सुन्दर मालूम होता जाता है। तत्वश्चात्‌ जितना 
ही अपनेको, अपने संस्कार, कामना, ही सब क्रुछ एक प्रकारकी 
ज्योतिसे भरता जाता है। अन्तमें ऐसी अवस्था आ पहुँचती है जब 
"तुम' भी नहीं रहता, 'मैं' भी नहीं रहता-कोई इन्दभाव नहीं रहता- 
रह जाता है केवल एक अनन्त ज्योतिका समुद्र, जिसके अस्दर 
अनन्त जीवजगत्‌ ज्योतिके हिमखण्डकौ तरह तैस्ता रहता है। समय- 
समयपर जब सर्वत्र इश्दर्शन, देवमूर्ति आदिके दर्शन भी होते हैं। 
उस समय गेसे अनेक अलौकिक अनुभत् होते हैं जिनकी सत्पता 
समाधि टूटनेपर प्रमाणित होती है। 

$-बहुत जार बर्फके पहाड़से गिर्नेका मौका आते हो ऐसा 
अनुधव हुआ है मानो किसीने हाथ पकड़कर गेक लिया है और 
इस तरह जीवनकी रक्षा की है। अनेक स्मयोमें आकाशवाणीकी 
तरह अत्यन्त मधुर शब्दने आकर बिपत्तिसे मेरी रक्षा को है; वस्त्र 
पहनकर अपडी रक्षा करवेके लिये इशारा किया है। 

५-स्वप्में अवत्ारविशेषके द्वास गीता, वेदान आदिके सम्बन्धमें 
शंकाका निवारण हुआ है। 

६-श्यानकी परिपक्व अबस्थामें ज्योतिदर्शन, सब भूत्तेके अंदर 
आत्मदर्श और अनेक बार स्वप्रमें अलौकिक ढंगसे भगवद्विभूतिका 
दर्शन तथा उप्तके फलस्वरूप सब जीवोंके प्रति प्रेममावकी वृद्धिका 
अनुभव प्राय: सखी सच्चे साथक करते हैं। ब्रीच-बीचमें ऐसा दर्शन 
होने लगता है, जिससे सत्र पदार्थ, सब जीव ज्योत्तिमय मालूम 
होते हैं और फिर अपने और दूसरोंके भीतर सर्वत्र एक अलौकिक 
ज्योति सबके अंदर भरी हुईं मालूम होती है, जिसके फलस्वरूप 
दिव्य आनन्दकी प्राप्ति होही है और समस्त जगह आनदसे परिपूर्ण 
मालूम होता है। 

७-में? प्राय मानो निकलनेही चाले हैं, ऐसो अवस्थामें बिचित्र 
ढंगसे जंगलमें, बर्फके पहाडुपर ऐसी बहुत-सी चीजें मिली हैं, जिनके 
रहनेकी बहाँ कोई सम्भावना नहीं थी और इस तरह उनके द्वारा 
जोजनको रक्षा हुईं है। साथक भक्तोंक जोवनमें प्रायः सब घटनाओंमि 
भगवत्कृपाका आभास पाया जाता है! जिसे आँखें होती हैं, बह 


३० अगवल्कृपके_अनुभय 


देखता है; ज्सिके प्राण हैं, मन है, बह अनुभव कस्ता है 
(कल्याण चर्ष १०/४/८८३) 


भगवत्-कृपा 

अभी उस रोज (२९-५-३७) की घटना है। मैं एक वॉँगपर, 
जिसमें एक अच्छा घोड़ा जुता था, सवार था। यकायक घोड़ा जोरोंसे 
भड़का। आव देखा ते ताव, वह एकदम हजासे बातें करने लगा 
और त्तोँगा लेकर भागा तॉगेपर मैं, कोचवान और एक साईस तीन 
आदमी थे। 

जोड़ा इतने जोरेंसे दौड़ा कि दो-दो आदमियोंके गस खीचनेपर 
भी जरा भी न झुका। अचानक उसकी रास (लगाम) भी दूट 
गयी और यह काबूसे बाहर हो गया। थोड़ी दूर जाकर घोड़ा एक 
मकानकी दीवालसे टकग गया। टक्कर इतने जोरसे लगी कि उसके 
फलस्वरूप घोड़ेका मुँह, नाक, गला और चेहरा आदि चायल हो 
गया। ताँगेके बम आदि टूट गये। कोचवान एक तरफ लुढ़क गया, 
साईस नालीमें गिर पड़ा और मैं ऊपरको ओर फेंका गया और 
सिरके बल पक्की सड़कपर वृक्षसे टूटे हुए फलकी नाईं आ पड़ा। 
दर्शकोने समझा कि हम लोगोंको अस्पताल या मृत्युका ही मुँह 
देखना पड़ेगा। पर- 

जाको राखै साइयाँ, मारि न सकिहेँ कोय। 

आल न बाँका करे सकै, जो जग जैगे होया॥ 

-के अनुस्तार हम लोग बहुत थोड़ी-थोड़ी चौट खाकर बाल- 
बाल बच गसे। 

जब तौंगेको लेकर घोड़ा भागा और टक्कर खा गया-व्ों 
मैंने सोचा कि 'हे भगवन्‌! तुम्हारी क्‍या इच्छा है। अब तो झह 
अँवरमें पड़ो नौका तुझोरे है बयाये बंच सकती है।' जब मैं 
टक्कर खाकर सिरके बल सड़कपर गिर रहा था, मुझे अनुभव हुआ 
कि मानो किसीने मेरे सिरके नीचे कोई ऐसी मुलायम चौज रख 
दी जिससे मेरे सिश्के थोड़े बाल तो एड़से उखड़ गये पर न 
जो लहू बहा और न कहीं चोट कौ आयी। दर्शकोंको आना्षर्य 
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हुआ कि मैं इतने जोरोंसे गिए और मुझे कुछ भी चोट न आयी। 
मैंने हँसते हुए उस दयालु पिताको धन्यवाद दिया और समझ्न गया 
कि यह तो उसीका हाथ था जिसने मुझे बचा लिया। इससे बढ़कर 
उसकी दयाका और क्या प्रमाण हो सकता है? 

ठीक इसी प्रकाककी घटना पिछले साल भी हुई थी। टपट्मका 
थोड़ा भड़का और पास ही एक गड़हेकीं ओर, जिसमें बरसाती 
पानी भरा था और जो काफी गहरा था, चला। मैं कोई भी सहारा 
ज॑ देख आँखें बंदकर उस प्रभुका स्मरण करने लगा और जन 
भरी आँखें खुलीं तो मैंने अपनेको घुटनेभर जलमें खड़ा पाया। मेंरे 
घस्त्र च्यों-के-त्यों थे, जग भी भीगे नहीं थे। जलसे बाहर आया 
और मैंने देखा कि केवल एक जगह कुछ छिल गया है। प्रभु! 
तुम धन्य हो!! जब-जब भक्तोंपर भीर पड़ी है तुमने जंगे पैर 
आकर उनको रक्षा को है। मुझमें तो न विद्या है, न बल है 
और न तुम्हारी भक्तिका लेश हो है पर तुम ते बुराई करनेवालेकी 
भी भलाई ही करते हो। मुझ दौन-हीनपर तुम्हारी ऐसी आत्यन्त 
द्यालुता इस बातका प्रमाण है। माथ! इस दीनपर सदा दया बनी 
एहे, यही करबद्ध प्रार्थना है। 


(कल्याण ११/१२/१०३६) 


सतीत्वका तेज 

सत्रियोंकी अग्निपरीक्षाकी बातें पुराने ग्रन्धोंमें बहुत पढ़नेको 
मिलती हैं, परन्तु आजका समाज उनपर बिश्वास नहीं कम्शा। आजकल 
लोगोंकी यही घारणा है कि ये सब कपोलकल्पित बातें हैं, ऐसा 
होना सम्भव नहों। पर हालमें गत तारीख ६ दिसम्बर १९३८ को 
मुँगेर जिलेमें जो घटना हुई है उसे सुनकर तो चकित होना 
पड़ता है। 

मुँगेर जिलेके प्रसिद्ध डलाय ग्राममें गोरखपुर जिलेके कुछ 
पथरक्ठें लोग कई महीनेंसे डेश डाले आसप्रास गाँवोंमें चक्की आदि 
काटनेका काम कर अपना जीवन बिताते थे! जब्रपाल पथ्रकट्ठेक्ती 
लड़की, चथुती पथरकट्ठेकी पन्नों, सुन्दी नामक एक ३९-४२ वर्षकी 
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युबती उनमें थी। उसके दो छोदे-छोंटे लड़के भी है। हालमें बाबूलाल 
नामक एक व्यक्तिने उसके पतिसे कहा कि तुम्हारी स्त्री जदचलन 
हो गयी है, इसे जो गर्भ है वह भी चुम्हारा नहीं है। युवत्ीने 
दोषाशेपण करनेबालेसे नम्नतापूर्वक कहा, “तुम झूठे हो, भगवान्‌ साक्षी 
हैं, मैंने कभी पर-पु्वका रुंग नहों किया।' उसने कहा, अच्छा! 
चुप सच्ची हो तो अपनी जातिमें जो अग्रिपरीक्षा होती आयी है 
वह तुम भी दो। युक्‍तीने ईँसते हुए कहां, 'हाँ, हाँ, जब चाहो 
ले लो।' इसके फलस्वरूप मंगलवार तारीख ६-११-३८ को निम्नलिखित 
अकारसे उस युवत्तीकी अग्निपरीक्षा हुई। 

म्रममें दक्षिण एक बट-पोपलका वृक्ष है, इस वृक्षके नीचे 
अहुत-से गोइडोंका ढेर लगाकर उसमें आग लगा दी गयी और 
उसमें लगभग दो सेरका लेहेका एक हथौड़ा रख दिया गया। हथौड़ा 
जब लाल हो गया, तब उस युवतीको स्तान कराकर उसके जुड़े 
हुए दोनों हाथोंकी हथ्ेलियोंपर घी लगा दिया गया और उनपर घी 
लगे हुए पीपलके ढाई पत्ते रखकर कच्चे सूतसे हथेली बाँध दो 
रयी। घूनौसे लेकर सात डेगतक सात गाइते रख दिये गये। युतीको 
घूनोके पास खड़ा कह दिया गया। जातके मुखियाने सँडासेके द्वारा 
जलता हुआ हथौड़ा निकालकर युवततीके पास खड़े होकर उससे 
कहा-'यदि चुम निर्दोष हो तो इस जलते हुए लेहेको हथेलीपर 
ले लो और सात डेग चली जाओ।' इसपर युवतीने सूर्यभगवानकी 
ओर मुँह करके यह प्रार्थणा की कि “हे भगवान्‌! यदि मैं निर्दोष 
हूँ तो आप मेरा धर्म रखना।' इतना कहकर उसने बड़े ह्््से 
जलते हुए लोहेको हथेलीपर रख लिया और सात डेग आगे जाकर 
उसे जमीमपर फेंक दिया। जिस जमह वह लोहा गिए उस जगहकी 
आास जलकर जमीनको मिट्टी भी दो इच् गहराईवक जल गयी। 
पर्तु बड़े आश्चर्यको बात वह हुई कि भगवत्कृपासे ज तो हथेलीपर 
सूत जला, न पीपलके पत्ते जले और न युवत्तीकीं हथेलीपर जरा 
दागतक आया 

इस अग्निपरीक्षाको देखनेके लिये लगभग दो सौ स्व्री-पुरुषोंकी 
भौड लगी थी, जिसमें कुछ पथरकट्टे लोग थे और बाकी गाँवके 
लोग थे। सबने सतौका जय-जबकार किया। तदनच्तर इस पतिन्नता 
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देकको श्रीमती सावित्री देवोजीकी डेवढ्रीपर बुलाकर मिठाई, कपड़े 
तथा फूल-मालादिसे उसका सत्कार किया गया 
[शिवकरण उपाध्याय] 

[उपर्युक्त घब्नाकी जाँच क़रबायी गयी, जिससे पता लगा 
कि घटना सच है। असलमें बह बड़ा ही आश्चर्यप्रद है, इस बोसबीं 
शताब्दीमें भला इस आगसे भी नहीं जलनेकों ब्लातपर कौन विश्वास 
करेगा। सतीत्वको बह बतलावाले लोगोंको इससे जरूर शिक्षा लेनी 
चाहिये और हिन्दू-धर्मके गौरवस्वरूप इस संतीत्वका कभी तिरस्‍्कार 
चहीँ कर्ता चाहिये। हिल्दूजातिकी बेपढ़ी लिखी वार स्त्रियोंगें भी 
इस प्रकारकी सत्ती मौजूद है यह हिन्दू-जातिका गौरव है। 

(कल्याण वर्ष १३/८/६४९१) 


औन्‍ककक 


भक्त भुवनसिंहजी चौहान 

कुर भुवनसिंह चौहान जातिके राजपूठ थे। महाराज उदयपुरके 
दरबारी थे। सालाना दो लाखका पट्टा था। ये अपनी बोग्ताके लिये 
प्रसिद्ध थे। उदयपुरके सामन्तोंमें इनकी बड़ी घाक थी। इतना होनेपर 
भी ये थे परम वैष्णव। श्रीकृष्णकी भ्क्तिसे इतका हृदय भरा था। 
प्रातः्काल सूर्योद्यसे बहुत पहले शब्या त्यागकर शौच-स्त्रानादिसे निवृत्त 
हो ये भगवशद्धजनमें लग जाते और दिनके ग्यारह बजेतक अनन्यचित्तसे 
भगवतू-सेबनमें संलग्न रहते। दुपहरकों दरबारमें जाते; रातको फिर 
भगवद्धजनके लिये बैठ जाते। धुबनसिंहजी भजनानन्दी तो थे ही, 
आपके बड्डे ही पवित्र आचरण थे। सत्य, दया, प्रेम, उदारता आदि 
सदगुण आपमें भरे था 

शजाओंमें शिकारका व्यसन होता हैं। यह राजधर्म न होनेपर 
भी कई राजा इसे राजधर्म मान चैठते हैं और गरोब पशु पक्षियोंकी 
बड़ी नृशंसताके साथ हत्या करके अपनेको गौरवान्वित समझते हैं। 
महारानाक्ों भी शिकाएक्ता व्यसन था। एक दिन अपने सब सामन्तोंको 
स्माथ लेकर महाराना शिकारकों तिकले। बहुत-से पशुओंका शिकार 
किया गया। महारानाने एक बहुत सुन्दर हरिनौको दौड़ते देखा। शिकारौका 


१७ काके आन क्‍नननन्नननतततर अगवल्कृपाके अनुभव . 


मन अन्‍्ततः शिकारके समय दयाशुन्य हो जाता है। शानाने उसे 
मारनेके लिये घोड़ा पीछे दौड़ामा पस्तु वह भागकर कहाँ छिप 
गयी। चौहान पुवनरसिह महारताके साथ थे। महारानाको थके देखकर 
और उतका इशारा पाकर भुवनसिंह उस हरिनीकी खोजमें चले। 
कुछ दूर जाकर देखा-हरिनी दोड़ते-दौड़ते थककर एक चेड्की आड़में 
'किपी खड़ी है, डरके मारे उक्षका बदन काँप रहा है, जीवनसे 
निराश-सी होकर वह बढ़े ही करुणपूर्ण नेत्रोंसे मानो जीवनभिक्षा 
माँग रही है। परन्ु भुषतसिंहको उसकी इस स्थितिको समझनेके 
लिये अबकाश कहाँ था? वे तो उस समय शिकारके नशेमें पागल 
थे। तत्काल ही उन्होंने अपनी विषैली तलवार निकाली और लपककर 
चर हरिनीके दो टुकड़े कर डाले। मृगी कटकर गिर पड़ी, साथ 
ही उसके पेटका बच्चा भी कट गया। क्षणमात्ञमें बह अपने बच्चेंके 
साथ ही परलोककी सिधार गयी! अरते समय उसने बड़े ही करण 
नेत्रोंसे भुवनसिंहकी ओर देखा था। भुवनसिंहको उसकी दृष्िमे 'करुणाके 
साथ हो ईश्वरी4 कोप दिखायी दिया, उनका कलेजा काँप गया। 
उनको अपने इस कुकृत्यपर बड़ी घृणा हुई। थे मस-ही-मन अपनेको 
चिक्कास्ते हुए कहने लगे-'क्या इस श्रकार द्याके योग्य निर्बल मूक 
पशुओंको मारना ही क्षग्यिधर्म है? क्‍या इस्लीमें ग़जपूत्तीकी शान है। 
इस बेचारी निरीह गर्भवती हरिमीने मेरा क्या ढिगाड़ा था, जो मैंने 
राक्षसक्री तरह इसे काट डाला। चिक्कार है ऐसी जोजघातिनी शूर्ताको/ 
ओर, इतमा निर्दय होकर भी मैं भगवद्धक्त हूँ। जो इस प्रकार भगवानके 
चैदा किये हुए गरीब जीवोंको माता है, उसे क्या अधिकार है 
अगवानूकी भक्ति फरनेका और अपनेकों भक्त समझनेका। उसकी 
अक्ति तो ढोंगमात्र है। हाय! मैंने बड़ा पाप किया। दसालु भगवन्‌! 
इस अधमको अपनाओ-अब मैं ऐसा पाप कभी नहीं करूँगा। इस 
प्रकार आत्मग्लानियुक्त प्रार्थना करवे-करते भुव््सिहद्दें मन-हो-मत 
प्रण कर लिया कि आज्से मैं लोहेकी तलवार ही नहीं रक्खूँगा 
काठकी तलवार रक्खूँगा, जिससे किसों भी जीवकौ हत्या नहीं हो 
सकेगी। 

जिकारसे सब लोग लौट आये। भुवनलिंहने अपने निश्चयके 
अनुसार काठकी तलवार बनवा ली। किसी सूत्रसे इस बातका एक 


मय! 
सामन्तको पता लग गय्य, वह भुवनसिंहजीकी ख्याति और प्रतिष्ठासे 
जलता था। उप्तने इसको अपनी जलन बुझानेका बड़ा सुन्दर साधन 
समझा और मौका देखकर महारनासे कह दिया। उन्होंने सामन्तकी 
बात नहीं मानी। सामन्तकों बड़ी निराशा हुई, उसने एक दिन छिपकर 
भुवमसिंहकी तलवार म्यानसे निकालकर देखो। तलवार काठकी थी 
हो। अब तो उसको अपनो बातका पका निश्चय हो गया। उसने 
फिर जाकर महासनासे कहा, परन्तु महारानाकों उसकी बातपर विश्वास 
होता ही नहीं था। यों एक साल बीत गया। तब उसने एक दिन 
एकास्तमें महागऱतासे कहा-'मैंने इतनी जार आपसे प्रार्थना क्री परन्तु 
आप मेरी सच्ची बातपर ध्यान ही नहीं देते। एक बार स्थानसे 
निकलवाकर देख वो लीजिये। यदि मेरी बात झूठ हो तो उम्ी 
श्ाण मेरा सिर उतरवा लौजिगेगा। सहादानाने सोचा, “अह इतने जोससे 
कहता है तो एक खार तलवार देखनी तो चाहिये, परन्तु देखी 
जाय कैसे? मैं यदि अपना सन्देह प्रकर करके उनकी वलबार 
देखना चाहूँ और यदि तलवार काठकी न निकलो तो फिर क्‍या 
उत्तर दूँगा। फिर किसी एकके कहनेसे हो भुवन्सिह-सरौखे सम्श्नान्त 
चुरुषका यों अपमान करना भी तो अनुचित है। सम्भव है, यह 
उनसे ट्वेष रखता हो और ट्रेषषश ही उनको अपमानित करनेके 
लिये ऐसा कह रहा हो।' अन्में रानाके मनमें एक युक्ति आ 
जयीं। उन्होंने एक दिन उपछनके समीप एक सुन्दर तालाबके तोरपर 
गोठ (भोज) का आयोजन किया। सभी दरबारी सामन्त जुलाये गये। 
भोजके प्रश्नात्‌ रानाने ऋातों-हो-बातोंमें कहा, देखें किंसकी तलबार 
अधिक चमकती है'-यों कहकर रानाने सबसे पहले अपनी तलवार 
म्यानसे निकालकर दिखायी। अब तो एक-एकके बाद सभी अपनी- 
अपनी तलवार म्यानसे निकालकर दिखाने लगे। भुवनसिंह उच्च श्रेणीके 
सामन्त थे, इनको पहले हीं ततलबार निकालकर दिखानी चाहिये 
थी परन्तु थे चुपक्नाप जैठे थे। इससे रानाके मनमें भी कुछ सन्देह 
पैदा हो गया। रानाने कहा, “भुवनसिंहजी! आप चुप कैसे बैठे हैं. 
आप भी अपनी तलवार निकालिये।' इसके उत्तरमें भ्रगवद्विश्वासी 
भुवनसिंहजी यह कहना ही चाहते थे कि "मेरी त्तलवार तो दार 
(काठ) की है, मैं क्या दिखलाऊँ' परन्तु भगवानकी न मालूम 


शक भपवल्कृणके अनुभव 


किस अव्यक्त प्रेरणाले उनके मुखसे 'दार' (काठ) की जगह “सारा 
(असली लोहा) निकल गाष्ा। इतना कहते ही भुवमिंहने मालो 
बरबस तलवार म्यानसे खोंच ली। भावान्‌ बड़े भक्तवत्सल है, के 
अपने भक्तके मुखसे निकले हुए व्ाक्यकों सत्व करनेके साथ हो 
उसकी प्रतिष्ठा भी बढ़ाना चाहते हैं। तलवार स्यानसे ब्यहर निकालते 
ही बिजली-सो चमको। सबके नेत्र चौंजिया गये। उसकी ऐसी चमक 
देखकर सभो लोग चकित हो गये। भुवनसिह स्वयं आश्षर्यमें डूब 
ये पप्तु दूसरे ही क्षण डनके समझमें आ गया कि यह सारी 
मेरे स्वामीकों लौसा है। चुगली खानेबाले सामन्तका सिर नीचा हो 
गयी, उसकी ऐसी दशा हो गयी कि काये गो खून जहीं। रानाका 
हरा क्रोधले तमतमा उठा-रानाने गर्जकर कहा! “क्यों जी, 
भुवनसिंहजीपर झूठा आग्ेष करे आपको लज्जा नहीं आयो। अब 
तैयार हो जाइये, सिर उतरवानेके लिये। यों कहकर महारानाने उस 
सामन्तका प्रिर उतालेकों आाज्ञा दे दौ। 

भुवननर्सिंहजो चुपचाप सब सुन रहे थे, अब उनसे नहीं 
रहा गया। इल्होंने खड़े होकर और सिर गवाकर महाएनासे कहा, 
'अन्नदाता! सामत्तका सिर न उतरबाया जाया इन्होंने सत्य कहा 
था। मेरों तलवार काठकी ही थो। उस दिन गर्भिणी हस्तीको मारनेपर 
मेरे प्रनमें वैसी शरताके प्रति छ्रणा हो गयो थी और मैंने तभीसे 
लोहेकी वलबवाश्का त्या। कर दिया था। यह तो मेरे भगन्नान्‌ 
अश्यामसुन्दस्की लीला है जो उन्होंने गेरी लाज स्खनेके लिये अक्रस्मात्‌ 
'काठकों लोहेके रूपमें परिवर्तित कर दिया। 

महाराना उनकी बात सुनकर चकित हो गये। अग॒वान्‌की 
भक्तवत्सलता देखकर उ्ें रोमाज्ञ हो आया। ग़नने सामतको छोड़नेकी 
आज्ञा देकर कहा-' भुव॑नसंहजी! आज मैं आप सरीस्ते भक्तके दर्शन 
करके कृतार्थ हो गया। दर्शन तो रोज हों करता था परन्तु आपका 
महच््व मैंने आज जाना। अब आपको मेँ? दस्बारमें नहीं आना घड़ेगा। 
अब तो आप उन महान्‌ राजसजेश्वस्के दस्वारमें हाजिर दीजिये। मैं 
खुद ही आपके चरणोंमें हाजिर शुआ करूँगा आप घन्य हैं। आजसे 
आपकी जागीर दोके बदले चार लाखको हुई।' 

चुवनसिंहजीने कहा-'महाराज! पुझे दूनी जागीर नहीं चाहिये। 


_ भक्त भुखनसिंहनी चौहान श्र 


आप भी कृपा करके अब शिकार खेलना छोड़ दीजिये और 
श्रीभगवान्‌का स्मरण कीजिये। आपने सुझे दस्बास्से अलग करके 
बड़ी हो कृपा को है। मैं सदा आप कृतज्ञ रहूँगा। 
गौठमें उपस्थित सभी सामन्त हर्षादद हो गये। सबने एक 
स्वस्से भगवान्‌ और भक्तका जयजयकार किया। 
बोलो भक्त और भगवानकी जाथ। 
(कल्याण वर्ष श्झछए्१७) 


जज ज कक 


संतकी असहिष्णुता 

एक संत नौकामें बैठकर तदी पार कर रहे थे। शामका 
वक्त थ्रा। आखिरी ना थी, इससे उसमें जहुत भीड़ थो। संत 
शक किनोरे अपनी सस्तीमें बैठे थे। दो-तोन मनचले आदधियोंने 
संतका मज़ाक उड़ाना शुरू किया। संत अपनो मौजमें थे, उनका 
इधर ध्यान ही नहीं था। उन्त लोगोंने संतका ध्यात खींचमेके लिये 
उनके समीप जाकर पहले तो शोर मचाना और गालियाँ बकना 
आरम्भ किया, जब इसपर प्री संतको दृष्टि नासिकाके अग्रभागसे 
न॒हंटी, तब के संतको धीरे-धीरे उकेलने लगे। पास ही कुछ 
भले आदमी बैठे थे, उन्होंने उन बदमाशोंको डॉट और संत्तसे 
'कहा- महाराज! इतनी सहनशीलता अच्छी नहीं है, आपके शरीरमें 
भी काफी चल है, आप इत बदमाशोंकों जग-सा डॉट देंगे हो ये 
अभी सीधे हो जायँगे! आब संतकी दृष्टि उघर गयी। उन्होंने कहा- 
*शैया। पहनशीलता कहाँ है, मैं तो असहिष्णु हूँ, सहनेकी शक्ति 
तो आभी मुझमें आपी ही नहीं है। हाँ, मैं इसका प्रतिकार अपने 
ढंगसे कर रहा था। में भगवानूसे प्रार्था करता था कि थे कृपाकर 
इनकी बुद्धिकों सुधार दें, जिससे इनका हृदय निर्मल हो जाया' 
संतकी और उन भले आदमियोंकों बात सुनकर बदमाशेकि क्रोघका 
पारा बहुत ऊपर चढ़ गया। वे संतको उठाकर नदीमें फेंकनेको 
तैयार हो गये। इतनेमें ही आकाशवाणी हुईं-'हे सर्तशिरोमणि। ये 
बदमाश मुम्हें नदीके अथाह जलमें डालकर डुबों देना चाहते हैं, 
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तुम कहो कि इनको अभी भस्म कर दिया जाय।' आकाशवाणी 
सुनकर बदमाशोंके होश उड़ गये और संत रोने लगें। संतको रोते 
हुए देखकर ब्दमाशेने निश्चित समझ लिया कि अब यह हम लोगोंको 
भ्रस्प करनेके लिये कहनेबाला है। वे काँपने लगे। इसी बीचमें 
संतने कह्ा-ऐसा न कहें स्वामी! गुझ तुच्छ जीवके लिये इन कई 
जीबेंकि प्राण न लिये जायँँ। प्रभो! यदि आप मुझपर प्रसन्न हैं 
और यदि में? मनमें इनके विनाशकौ नहीं, परन्तु इनके सुधारकी 
सच्ची आकांक्षा है तो आप इनको भस्म न करके इनके मनमें 
बसे हुए कुबिचा्ें और कुभाबनाओंको, इनके दोषों और दुर्गुणोंको 
तथा इनके पार्षों और तापोंको भस्म करके इन्हें निर्मलहदय जना 
दीजिये। आकाशवाणीने कहा-'संतशिशेमणि! ऐसा ही होगा। तुप्हाय भाव 
बहुत ऊँचा है। तुम मुझको अत्यन्त प्योर हो। तुम्हें धन्य है। 
बस, बदमाश परम साधु घन गये और संतके चरणोंपर गिर पढ़े। 
(कल्याण वई १५/६/११९०) 


शिवाजीको पत्र 
संत तुकारामजी लोहराँवमें थे। छत शिवाजीगे अपने 
ख़ासआदमियेंके साथ बहुत-सी मशालें, घोड़े दया बहुमूल्य जवाहिशत 
भेजे और उनसे पूना पघारनेके लिये प्रार्थथा की। विरक्त-इृदय 
बुकारामजीने उनकी भेजो हुई चीजोंको छुआतक नहीं! उन्होंने सब 
चीजें लौटा दीं और नौ अभंगोंमें उनको नीचे लिखा पत्र लिख भेजा- 
“मशाल, छत्र और बोड़ॉंको लेकर मैं क्या कहूँ; यह सब 
प्रेरे लिये शुभ नहीं है। हे पुण्दरीनाथ! अब मुझे इस प्रपञ्ममें क्यों 
डालते हो? मान और दम्मका कोई भी काम में? लिये शूकरी- 
विष्ठा है है। आप दौड़कर आइयग्रे और इससे मुझे बचाइये।' 
“मेरा चित्त जिसको नहीं चाहता, वही तुम मुझको दिया 
करते हो, क्‍यों मुझे इतना तंग कर रहे हो?' 
“मैं संसारसे अला रहना चाहता हूँ, विषयका संग चाहता 
ही नहीं। मैं चाहता हूँ-एकान्तमें रहूँ और किसीसे कुछ भी न बोल] 
मन चाहता है कि सब विषयोंको मनके समान त्याज्य समझ] मैं 
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गो यह चाहता हूँ, पस्सु हे नाथ! करने-घरनेबाले वो तुम्हीं हो॥' 

मैं क्या चाहता हूँ सब तुम्हें पता है। पस्तु जान कर भी 
त्रुम झाल देते हो। यह लो जुम्हें आदत ही पड्ठ जयी है कि जो 
भी तुम्हें चाहता है, तुम उसके सामने ऐसी-ऐसी चीजें लाकर रखते 
“हों कि जिससे वह उनमें फैसकर तुम्हें भूल जाया परतु हे नाथ! 
बुकातने तो तुम्हों चरणोंकों जोश्से पकड़ लिया है। देखूँ तो सहो, 
तुम इन्हें कैसे छुड्ाते हो। 

[भगवाय्ते इतना कहकर अब तुकाशमजी छपति शिवाजीसे कहते हैं-] 

“चींटी और सम्राट्‌ दोनों हो मेंरे लिये एक-से हैं। मोह 
और आशा तो कलिकालकी फाँसियाँ हैं। मैं इनसे छूट गण हूँ। 
मेरे लिये अब सोना और मिट्टी केनों बराबर हैं। सारा बैकुण्ट घर 
बैठे ही मेरे यहाँ आ गया है। मुझे किस बातकों कमी है!” 

“मैं वो ज्ीनों लोकोंके सोरे बैभबका घत्री बन गया हूँ। 
सबके स्वामी घगवान्‌ मेरे माता-पिता मुझको मिल गये हैं, अब 
मुझे और क्‍या चाहिये? व्रिभुवनका सारा बल तो मेरे ही अंदर 
आ गया अब तौ सारी सत्ता मेरी ही है!' 

“फिर, आप मुझे दे ही क्‍या सकते हैं? मैं तो विदुलको 
चाहता हूँ। हाँ, आप उदार हैं, चक्मक प्राथर देकर पारस लेना 
चाहते हैं; प्राण भी दें, तो भी भगवानकी एक बातकी भी ब्रानरी 
नहीं हो सकेगी। धन क्या देते हैं? घत्र तो तुकाके लिये गोमांसके 
ऊूगात है। दि कुछ देना ही चाहते हैं तो बस यह दीजिये मैं 
इसी से सुखी होकेंगा। मुखसे “बिल! “विद्ल' कहिये। गलेमें तुलसीकी 
कण्ठी पहनिये। एकादश्ीका ब्रत कौजिये और हरिके दास कहलाइये। 
'बस्र, तुकाकी आपसे यही झाशा है।' 

“बड़े-बड़े पर्वत सोनेके बनाये जा सकते हैं, वनके तमाम 
पेड्लॉको कल्पतरु बनाया जा सकता है, नदियों और समुद्रोंकी अमृतसे 
भरा जा प्कता है, मृत्युकों गेका जा सकता है, सिद्धियाँ प्राप्त 
की जा सकती हैं। यह सब हो सकता है, परन्तु प्रभुके चरणोंका 
प्रेम प्राप्त करता परम दुर्लभ है। इन सत्र सिद्धियोंप्ते भगवच्वरणोंका 
लाभ नहीं होता। श्रीविदुलके ऐसे परम हुर्लभ, परण पावन, 'परमानन्द 
देनेवाले श्रीचरण बड़े पाग्यसे मुझको मिल गये हैं, इनके सामने अब 
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मैं इन मशालों, छत्ों और घोड़ोंकों अपने हृदयमें कहाँ जगह दूँ?" 
“आपने बड़े-बड़े बलवानोंको अपना मित्र बनाया है, परन्तु 
याद रखिके-अन्त समय ये कोई काम नहीँ जावेंगे। पहले राम- 
राम लीजिये; इस उत्तम “सम' को अपने अंदर भर लीजिये। यह 
परिवार, लोक, धन, सैन्य किसी काम नहीं आवेंगे। जबतक काल 
सिरपर सवार नहीं होता, तभीतक आपका यह बल है। तुक्ता कहता 
है-प्योर! लखचीगरसौके चक्ररसे बचिये!' 
(कल्याण वर्ष १५/६/११९०) 


अन्धेर नहीं, देर है 

इस अविश्वास उथा अश्रद्धाके युगमें सद्व्यवहार और घुण्यके 
कामोंसे लाभ-हानिका प्रश्न अक्सर उठ जाता है। लोगोंको अक्सर यह 
कहते हुए सुनते हैं कि 'पापी' ही आजकल उन्नतिपर हैं और बेचारे 
ईश्वरसे डरनेवाले तथा नित्य पूजा-पाठादिमें लगे रहनेवाले दुःख हो 
उठा रहे हैं। घूर्तों, चोगें, दगाबाजों और अन्यागिसोंकों सब जगह 
रोब-दाब है और स्रीधे-सादे सच्चे और सरल व्यबहारबरालोंको लोग 
मूर्ख समझते हैं। घोर पाप करलेबालोंकी घन-जन सब प्रकारसे उंनेति 
दिखायी देती है और सघु-स्वभाववालोंका जौवन एक-एक पैसे और 
सन्तानके लिये तरसते ब्रोतता है। मैं भी कभी-कभी इस उलझनमें 
पड़ जाता था और सोचता था कि हमारे ऋषियोंका “यतो धर्मस्ततों 
जय: का सिद्धात-केवल पुस्तकोंके पत्नोंकों हो सुशोभित करनेके 
लिये है अथवा इसमें कुछ रहस्य भी है? एक बार तो मेरे एक 
पुराने शिक्षकने बड़े जोप्रेंसे कहा भो 'चह खद॒रका कुरता और छः 
पैसेकी टोपी छोड़ो और जरा ठाटसे रहो।” नहीँ जानते हो कि, “नाचे 
गाबे तेरे तान, तेहिकर दुनिया राखै मान” मैंने चुपचाप यह*सलाह 
झुती और सन-ही-सत सोचता रहा कि व्या वे ठीक कह रहे थे। 

परन्तु सन्‌ १९१४ कौ घटनानें कम-से-कम मेरे लिये इस 
'उलझनको सदाके लिये सुलझा दिया। मुझे उप्तने इतना प्रभावित 
किया कि मैं सदेव उसे याद रखता हूँ और प्राय: लोगोंकों सुनाया 
करता हूँ। 
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विह्वापप्रान्तके क्तिस्री गाँवमें एक बढ़े घनी पुरुष रहते थे। 
धन-सम्पत्ति पर्या्त थी परन्तु उतके सन्तान नहीं थी। दोनों स्त्री 
पुरुष सदा इसी शोकसे व्याकुल रहते थे। घरमें कोई भाई-भतीजा 
भी न था जिसे प्रेम करके वे सन्तान-सुख भोगनेका प्रयत्त करते। 
इसके लिये उन्होंने बहुत प्रयत्न किया, देवी-देवताकी पूजा और 
यज्ञ आदि किये, परन्तु सब विफल हुए। 

एक समय पति बैठकमें खाटपर बैठा था और स्त्री दस्वाजेसे 
लगी किवाड़के पास बैठों थी। दोनों बातें कर रहे थे कि एक 
फकीर उधरसे आ निकला पुरुषने प्रणाम किया और खाटसे उत्तस्कर 
खड़ा हो गया। फकीर अंदर आकर बैठ गया। जब फकीरने पिश्ना 
या ली तो पूछा-'बाबा! तुम इतने उदाप्त क्यों हो, तुम्हें कौन चिन्ता 
खा रही है?” पुर्षकी आँखें डबड़बा आयों और उसने कहा कि- 
'स्नन्तानकी चिन्ता मुझे दिन-रात व्याकुल रखती है।' फक्लीरने इधर- 
उधर ताककर कहा कि “यह कौन बड़ी बात है। तुम्हें मौला अबश्य 
पुत्र देंगे! इसपर उसकी आँखें चमक उठों और आशासे चेहरा 
स्विल उठा। उसकी स्थ्ली किवाइके चहुत नजदीक चली आआयी। फकीरने 
कहा कि “यदि तुम अथवा तुम्हारी क््त्री अपने पड़ोसीके दच्चेको 
मारकर उसके खूनसे नहा ले तो तुम्हें अवश्य पुत्र होगा।! फकीर 
इतना कहकर चलता हुआ। 

घुरुष-स्त्री कुछ देखक चुप रहे। पुरुषने मन-ही-मन कहा- 
*पुत्के लिये दूसे्की सन्‍्तानकी हत्या! नहीं, ऐसा मुझसे नहीं हो सकता। 

स्त्रीका इृदस कितना कोमल और कितना कठोर होता है 
या हो सकता है, कहना कठिन है। जिसे बलवान्‌ पुरुष नहीं कर 
सका उसे कोमलाज्भी स्त्रेनो का दिया। और किसीकों पता भी 
नहीं चला। ईश्वरकी लीला! दसवें महीने उस बाँझके झुन्दा पुत्र 
उत्पन्न हुआ। [यहाँ यह नहीं मानना चाहिये कि पड़ोप्तीके पुत्र॒को 
मास्ेले बह पुत्र हो ग्रया। पुत्र ते हुआ पूर्वजन्मक्ृत कर्मक्रे प्रारब्धसे। 
इस पापका फल तो आगे भोगना पड़ेगा] जन उस सन्तनहीत 
पुरुषने यह समाचार सुना तो बह सन्न हो गया, उसके रोंगटें खड़े 
हो गये और वह चिल्ला उठा-'अन्धेर है! अन्धेर है।!” 

अब वह कुछ ख्वब्ती-सा रहने लगा। मरके किसी काम- 
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काजसे उसका कोई मतलब न था। जो मिल जाता, खा लेता-जो 
दे दिया जाता, पी लेता जीमें आता तो घस्से निकल पड़ता और 
कई रोज इधर-उधर घूमता रहता। फिर घई आ जाता और चल 
देता। परन्तु अक्सर ग्रही कहा करता; ' अन्धेर है! कोई पूछता 
कि इसका क्‍या अर्थ तो केवल यहीं कहता कि ' अन्घेर है।' 
उधर उसकी स्त्री बहुत प्रसज्न थी। वह बढ़े लाडु-ब्यारसे 
अच्मेका लालन-पालन करने लंगी। समव बीतों देर नहीं लगती। 
लड़का बड़ा हुआ, कुमार हुआ उसकी शादी हुई, घरमें बहू आयी। 
एक-एक करके उसके चार पुत्र हुए। बुढ़ियाकी खुशीका पार नहीं 
था, अब उसी घरमें श़त-दिन चहल-पहल रहने लगी। जो बुढ़िया 
एक पुत्रके लिये तरसती थी अब वह युत्रके पुत्रोंकों देख-देखकर 
आनन्दसे फूली व समात्ती थी। 
सन्‌ १९३४ के भूकम्पके बाद वह पायल्ल बूढ़ा कई दिनोंके 
बाद बाहरसे घूमता हुआ अपने गाँवोंको लौद्ा जब अपने मफानके 
पास पहुँचा तो क्‍या देखता है क्रि पूरा मकान जैठ गया और 
लोगोंसे मालूम हुआ कि उसका सारा परिवार उसमें दबकर मर 
गया है। यह सब हाल देख-सुनकर बह पागल बूढ़ा बड़े जोरसे 
हैख़ा और अपने मकातकी परिक्रमा करने लगा तथा कहने ज्ञगा 
*अन्येर नहीं, देर है।' गाँवके बहुतसे लोगोंको इकट्ठा करके उसने 
अपना पूरा हाल कह खुनाया। उसने कहा कि जब हंत्याके बदले 
युत्र मिला तो मैंने समझा कि ईश्वस्के उास्बारें भी अन्चेर है और 
इसीलिये मैं कहा करता था कि अ्चेर है! परतु आज मैं उस 
हत्यसे फूले-फले पूरे बरक्षका सहसा सर्वनाश देखकर बहुत ही 
प्रसत्र हूँ और अब मैं समझ गया कि ईश्वरके दरबारमें अच्धेर 
नहीं हो सकता, न्याय होनेमें भले ही देर हो, और इसीलिये अब 
कहता हूँ. कि “अन्धेर जहीं, देर है।! हप 
(कल्याण वर्ष १५/७/१२३७, श्रीगमइकबालजी श्रीवास्तव) 


'पापका फल ह्र३ 


पापक्ता फल 

सन्‌ ६९३६ की बात है कृषि-विभागकी ओरसे में ढकिया 
नामक गाँवमें रह रहा था। यह गाँव मुरादाबाद जिलेमें अमगेहासे 
मुरादान्ाद जानेवाली सड़कपर स्थित है। गाँव जर्मीदारीकी हैसियत्से 
एक मुसलमान, जो पौरजादे कहलाते हैं, उनके पास ठेकेपर था। 
इन्हीं चीरजादेकी एक कोठी गाँवके बाहर ठीक संड़कपर थी। यहाँपर 
हिंदूके तामपर एक सुनार था। नहीं तो, गाँवमें केचल मुसलमान 
ही ब्सते हैं, जो अपनेको वुर्क कहते हैं। 

इस गाँवमें जब्र मैं पहले-पहल गया तो सौभाग्यसे एक 
हिंदू नौकर लेता गया था अन्यथा पानी आदिके लिये जो तकलीफ 
होती, उसे मैं ही जानता! कोठीके चौगें और एक लंबा-चौड़ा बाड़ा 
भी था। इसमें माली भी मुसलमान ही था। वहाँ क्पना पूरा प्रबन्ध 
कर लेनेपर मैंने अपनी पत्नीकों भी चुला लिया। 

इस गाँवक्े मुसलमान अपनेक्ो अहुत हेकड़ समझते थे। ऐसी 
स्थितिमें, विशेषकर जब कि हिंदू मुस्लिमका प्रश्न जोरोंपर था, स्वी- 
बच्चोंके स्राथ इस मुसलमान प्रधान गाँवें रहता कुछ अर्थ रखता 
था। इस समस्याक्रो हल करतेक्ता मेंरे प्रास ग्रक ही तरीका धा 
और बह यह कि मैंने अपने मातहतोंमें एक मातहत ऐसा रख 
लिया जो स्वयं हेक़ड़ था। बह रामपुरका पठान था। अपने ऐसे- 
जैसे सौकेके लिये उसका रखना मैंने अच्छा समसझा। मैंने उसे रहमेके 
लिये बाहस्की एक कीठरी दे दी। उसने मुझे आधासन दिया कि 
जबतक रोमपुरके पठानोंकी एक हड्ढी भी बची रहेगी, तबतक आपके 
ऊपर किसो वरहकी आँच पहीं आ सकेगी। हुआ भी बैसा ही। 

बह मेरे कामके लिये अपने सुख़ तथा अपनी मर्यदाकी 
भी परवा नहीं करता था। मैं यदि उम्रसे आधी रातमें भी कहता 
कि “खाँ साहब! आपको अभी अंमुंक गाँवमें जाता है और वहाँसे 
अमुक दवा था अमुक चीज लानी है।' बस, वह तुरंत तैयार हो 
जाता था। बहुत आज्ञाकारी था वह। 

कुछ दिनोंके बाद मेरी पत्नीती एक पुत्रत््त प्रसल किया 
यह बच्चा अत्यन्त सुन्दर था उसकी सुन्दरताकी प्रशंसा मैं नहीं 
कई सकता। मैं दरेसें आता और उसे अपने नौकरकी गोदमें खेलता 


श्श्ड सगवकैपाके अनुभव 


हुआ देखता तो तुरंत पुकार उठता “कौशल!” बह मुझे देखते ही 
किलकारी मारकर हँसने लगता। यह बच्चा मुझे कितना प्रिय था- 
कैसे बत्ताऊँ) उसकी सलोनी सरत आज भी मेरी अँखोंके सामने 
है। यह घटना अपने उसी कोशल-प्योगकी स्मृतिमें लिखी जा 
रही है। अब चाह इस नश्वर जावमें नहों है। परमात्मा उसकी 
आत्माको शान्ति दें। 

एक दिनकी बात है। मेरा दुर्भाग्य प्रबल था। में! एक 
मुझल्मान मित्र आये। वे मेरे यहाँ पहले-पहल आये थे। इसलिये 
उनकी अच्छी मेहमानदारीके लिये मैंने कुछ रुपये खाँ साहबको दे 
दिये और ताक़ोद कर दी कि इनके लिये आप जो कुक अच्छे-से- 
अच्छा खाता वैद्वर कर सकें, कर दें। उसने झटपट तैयारी कर 
डाली। 


सैंने देखा, वह मुर्गेका एक चूजा भी ले आया था। उस 
समय मुझे बहुत क्रोध आया, पसतु मैं कुछ बोल म सका। मेहमानदारीके 
ख्यालसे मैंने चुप रहना हो अच्छा समझा! यों तो मैंने उसे पहलेसे 
ऐसी चीजें अपने यहाँ बनानेके लिये मना कर रवखा था और वह 
मेरे डरसे बनाता भी नहीं था, परन्तु उस दिन मेहमानदारीके लिये 
उसने ऐसा कर लिया। मैं खड़ा-खड़ा देख रहा था। उसने निर्दोष 
मुर्गेके बच्चेषः अपनी तेज छुरी फेर दी। उसकी गर्दन एक ओर गिर 
और घड़ दूसरी ओर फड़फड़ाने लगा, और कुछ देरतक फड़फड़ाता 
ही रहा। यह करुण दृश्य मुझसे देखा नहीं गया, मैं वहाँसे हट गया- 
कुछ समय बाद मैं यह बात भूल गया। 

एक मास भी बीता नहीं होगा कि सहसा मेरा कौशल बीमार 
पड़ गया। हँसते-खेलठे बालककी अस्वस्थतासे हमलोग घबरा गये। 
बेचोरे खाँ साहज उसकी दवाके लिये रात-दिन दौड़ते फिरे। कभी 
किसी हकीसके पास जाते, कभी किसी डावररके पार। तात्पर्य यह 
कि प्रत्येक सम्भब उपचार किया गया, पान्‍्तु उससे उसे कोई लाभ 
नहीं हुआ। दो दितकौ ही बीमारीमें मेरा प्यारा रत्र कौशल चल बला। 
चर्में रोना-चिल्लना मच गया। जीवनमें पहला मौका था। जन मैं 
अपनेको सँभाल न सका, फ़ूटकर रो पड़ा। बच्चेकी तरह खूब रोया। 
रोते-रोते हिचकी बंध गयी। 


पापका फल 


कौशलको माताका क्या कहना? बह अपने पुत्रके बियोगमें 
अत्यन्त आकुल रहती थीं। विवश होकर उनके कहनेके अनुसार 
मैं उन्‍हें घर पहुँचा आया। 

एक दिनकी बात है, रातके तीन या चार बडे होंगे-मैं 
से रहा था। स्वप्रमें जैसे मुझसे कोई कह रहा था, 'ठस दिन 
यदि तूने परुर्नेके बच्चेकी जान न लो होती तो तेरा प्यागा बच्चा 
कौशल नहीं मस्ता।' अच्कचाकर मैं जाग गया। उस समय मुर्गेके 
बच्चेका फड़फड़ाता हुआ घड़ मेरी आँखोंके सामने दिखायी दिया। 
मैं जिधर प्री दृष्टि चुपावा, वहो मुर्गेका बेगुनाह जक्ना फड़फड़ाता 
हुआ दीखता। उसी समय कौशलको अपनी गोदसे छोने जानेकी 
बाद भी याद करता। वह था मेरे पापका फला 

उपर्युक्त घटनाको पढुकर जगत्‌ भले हो कहे कि मेरा हृदय 
निर्बल है या था। परन्तु मैं यह माननेकों लिये तैयार नहीं हूँ कि 
किसो चोरको अपने अपराधकों सजा नहीं भोगनी पड़े, जबतक 
कि उसे कोई पुराना पुण्यकर्ष हलका न कर दे। 

इस घटवाके बाद मैंने शपथ कर ली कि अब अपने 
द्वार ऐसा पाप कभो नहीं होने दूँगा। और परम पिता परमात्मासे 
प्रार्था करता हूँ कि मेरे जोवनमें ऐसा पाप बननेका अवसर ही 
न आने दे। 

(कल्याण चर्ष २०/७/१०४८, श्रोआनन्दर्जी पाण्डेय) 
कककककक 


इंमानदार मजदूर लड़का 

किसी अमीरके घरमें एक दिन धुआँसा साफ करलनेके लिये 
एक मजदूर लड़केको बुलाया गया! लड़का सफाई करने लगा, 
वह जिस कमरेका धुआँसा उत्तार रहा था, उसमें तरह-तरहकी सुन्दर 
चीजें सजाग्री रक्खी थीं। उन्हें देखनेसें उसे बड़ा मजा आ रहा 
था। उस समय वह अकेला ही था, इसलिये प्रत्येक त्रीजको उठा- 
उठाकर देखने लगा। इतनेमें उसे एक बड़ी सुन्दर हीरे-मोतियोंसे 
जड़ी हुई प्लोनेकी घड़ी दिखायी दी। वह घड़ीको हाथमें उठाकर 
देखने लगा। घड़ीकी सुघरड़॒तापर उसका मन लुप्ा गया। उप्ने कहा- 


रद __ ____'भगवत्कृपाके अनुभव 


“क्राश! ऐसी घड़ी मेंरे पास होती! उसके मनर्में पाप आ गया, 
उसने घड़ी चुरानेका मन किया। पस्तु दूसे ही क्षण वह घबड़ाकर 
जोरसे चिल्ला उठा-'अरे रे! मेरे मनमें यह कितना बड़ा पाप आ 
गया। यदि मैं चोरी करके पकड़ा जाऊँगा तो मेरी कितनी दुर्दशा 
होगी। सरकार सजा देगी। जेलखाने जाकर पत्थर फोड़ने पड़ेंगे और 
कोल्हूमें जुतना पड़ेगा। ईमान तो गया ही। फिर कौन मेरा विश्वास 
करके अपने घरमें घुसने देगा? यदि मनुष्यके हाथसे न भी पकड़ा 
गया तो भी क्‍या हुआ। ईश्वर्के हाथसे तो कभी छूट नहीं सकता। 
मा बार-बार कहा करतीं है कि हम ईश्वरको नहीं देखते, पर 
इंश्वर हमको सदा देखता रहता है। उससे छिपाकर हम कोई काम 
कर ही नहीं सकते। वह घने आँदेरेमें भी देख पाता है। यहाँतक 
कि मनके अंदरकी बातको भी देखता रहता है। 

यों कहते-कहते लड़केका चेहरा उतर गया, उसका शरीर 
प्सीने-पसीने हों गया और वह काँपने लगा। घड़ीको यथास्थान 
इस्बकर वह फिर जोरसे कहने लगा-'लालच बहुत ही बुरी चीज 
है। मनुष्य इस लालचमें फँसकर ही चोरी करता है। भला, मुझे 
घनियेंकौ घड़ौसे क्या मतलब था? लालचने ही मेरे मनको जियाड़ा। 
पर दयालु भगवानते मुझको बचा लिया, जो मांकी बात मुझे वक्तपर 
याद आ गयी। अब में कभी लालचमें नहीं पढूँगा सचमुच चोरी 
करके जमीर घननेकी अपेक्षा घर्मपर चलकर गसैब रहना बहुत 
अच्छा है। चोरी करतेवाला कभी निर्भय होकः सुखकी नौंद नहीं 
सो सकता, चाहे वह कितना ही अपीर क्यों हो। अरे! चोरीका 
मन होनेका यह फल है कि मुझे इतना दुःख हो रहा है। कहीं 
मैं चोरी कर लेता तब तो पता नहीं मुझे कितना भयावक्र कष्ट 
उठाना और दुःख झेलना पड़ता।' इतना कहकाः लड़का शाचित्तसे 
अपने काममें लग गया। 

घरकी मालकिन बगलके कमोसे सब कुछ देख-सुन रही 
थी। बह अब तुरंत लड़केके पास आ गयी और पूछने लगी 
“लड़के! तूने घड़ी ली क्‍यों नहों?” लड़का इतना सुनते ही सुन्न 
हो गवा। काटो तो खून नहीं। वह सिर थामकर दीनभावसे जमीनपर 
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आँसुओंकी घारा बह चली 

लड़केकों दीव दशा देखकर भालकिनको दया आ गयी। 
उसने बड़े मीठे स्वरोंमें कहा-'बेटा! बबड़ा मता मैंने तेरी सभी 
चातें सुनी हैं। तू गरीज्र होकर भी इतना भला, ईमानदार और धर्म 
तथा ईश्षस्से उर्नेवाला है चह देखकर मुझे बड़ी खुशी हुई है। 
त्तेरी माँको धन्य है जो उसने तुझको ऐसी अच्छी सीख दी। तुझपर 
ईश्वरकी बड़ी ही क्रपा हैं जो उसने तुझको लालचमें न फंसनेकी 
ताकत दो। ग्रेट! सचेत रहना। कभी जीको लालचमें न फैंसने 
देना। मैं तेरे खने-पीवेका और किताबोंका प्रबन्ध कर देती हूँ। तू 
कलसे पाठशालामें जाकर पढ़ना शुरू कर दे। भगवान्‌ त्ञेर मंगल 
करेंगे।' इतना कहकर मालकिनने उसे अपने हाथोंसे उठाकर हृदयसे 
लगा लिया और अपने आँचलसे उसके आँसू पोंछ दिये। फिर 
उसके हाथमें कुछ रुपये देकर क्रहा-'तेरी इस इमानदारीका कुछ 
तो इनाम तुझे अभी मिलना चाहिये ना 

मालकिल्के ख्रेहभों शब्दोंसे लड़केका हतय खुशीके मारे 
उछल उठा। उसके मुखपर कृतज्ञताभरी प्रसन्नता छा गयी। चह दूसरे 
ही दिनसे पाठशालापें जानें ज्ञगा और अपने परिश्रम तथा सत्यके 
फलस्वरूप आगे चलकर बड़ा विद्वान्‌ और प्रतिश्ठित पुरूष बना! 


(कल्याण वर्ष २०८/११२३) 
कक्तककक 


जाको राखैं स्राइयाँ मार सके ना कोय 

रामतारण चक्रवरतों नामके एक सजन कंलकत्तेमें किसी व्यापारी 
'फार्ममें काम करते थे। उनके घरमें स्त्री और दस-जारह वर्षकी 
एक लड़कीके सिवा दूसरा कोर्ड न था। एक दिन कर्यालयत्े लौट्नेपर 
उन्होंने देखा कि उनकी स्त्री और लड़कों बड़े आनन्दसे एक पत्र 
पढ़ रही हैं। उन्होंने पूछा, "किसका पत्र है, क्या बात है?' लड़की 
बोली-'क्या आपने नहीं सुना? छोटे मामाका विवाह है, उन्होंने आपको 
और हमलोगोंकों देश जानेके लिप्रे विशेष आग्रहपूर्षक पत्र लिखा 
है।" रामतारण बाबू प्रसन्न नेश्रेंले अपनी स्वीकों ओर देखकर बोले- 
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*अच्छी बात है; चलो, इतने दिनों बाद तुम्हारे छोटे भाईकौ एक 
व्यवस्था तो हुई। जग पत्र तो देखूँ।” इतना कहकर थे पत्र पढ़ने 
लगे। 

बिवाहका दिन एक सप्ताह रह गया। रामतारण बाबू मालिकसे 
कुछ दिनोंके लिये छुट्टी लेकर देश जानेकी तैयारी करने लगे। 
चीरे-धीरे यात्राका दिन आ गया। विबाहोत्सवमे जानेके लिये उन्होंनेः 
सारे गहने तथा अच्छे-अच्छे कपड़े साथ ले लिये। हजड़ा स्टेशनपर 
जाकर यथासमय ट्रेनपर सवार होकर थे देशकी ओर चले। जिस 
स्टेशनपर उन्हें उत्तता था, वहाँ गाड़ी दोफहरकों पहुँची। स्टेशनसे 
उनकी ससुराल १६ मील दूर थो और चैलगाड़ीके सिबा हाँ जानेके 
लिये दूधरी कोई सवारी न थी। रामतारण बाबू एक बैलगाड़ी भाड़ा 
कस्के भगवान्‌का नाम लेकर चल पड़े। गाह्लोवान उनके साथ तरह- 
तरहकी बातें करने लगा और सस्लइृदय रामतारण बाबूने भी निष्कपट 
भावसे सारी बातें उससे कह डालीं। यहाँतक कि थे विवाहमें जा 
रहे हैं तथा साथमें गहने-कपड़े तथा रुपये-पैसे हैं-यह बात भी 
उनके मुँहसे निकल गयी। चक्रवर्ती महाशय यदि इन बातोंके बरीचमें 
गाड़ीवानके मुँहकी ओर विशेष ध्यान देकर देख लेते हो उन्हें मालूम 
हो जाता कि उसके दोमों नेत्र कितसे कुटिल और हिंखभावसे भर 
गये हैं। परन्तु अत्यतत सरलहृदम होनेके कारण बे कुछ भी ताड़ 
न सके। 

बैलगाड़ी धीरे-धीरे एक वनके बाद दूसरे घन, एक मैदानके 
बाद दूसरे मैदानकों पार करती हुई चली। रामतारण बाबू अपनी 
स्त्री और लड़कौको नाना प्रकारके प्राकृतिक दृश्य दिखलाते हुए 
प्र्न्न चित्तसे विभिन्न प्रकार्की बातें करते रहे। इतनेयें गाड़ीबानने 
एक नदयीके किनोरे पहुँचकर गाड़ीको रोक दिया। नदीमें उस समय 
बड़ी भयानक धारा बह रही थी। गाड़ीसे पार करनेपर क्पित्तिकौ 
सम्भावना थी। नदी उत्तनी गहरी नहीं थी, लेकिन बहुत चौड़ी थी। 
अंतएव चक्रबर्ता महाशय बहुत डर गये। गाड़ौबान चक्रवर्ती महाशयको 
ओर देखकर कहा-'लाबूजी! समीप ही हमारा परिचित गाँव है। 
हस वहींसे किसीको बुला लाते हैं। एक और आदपौकी सहायता 
मिलनेसे नदी पार होनेमें विशेष कष्ट न होगा।' चक्रवर्सीजी उसीमें 


जाको राखी साइयाँ मार सके ता कोप श्र 


राजी हो गयें। तब गाड़ीजानने उन लोगोंको गाड़ीसे उतरनेके लिये 
कहकर बेलोंको गाड़ीसे खोल दिया। बैल छुट्टी पाकर आननन्‍्दसे 
नदीके किनरे घास चरने लगे। 

लगभग आध घंटेके बाद गाड़ीबवान एक दूसरे आदमोको 
साथ लेकर पहुँचा उस दूसरे आदमीकी यमदूतके समान मुख्याकृति 
तथा हिंसघा-भी क्रृस्दृष्टि देखकर चक्रबतॉंजी मन-हीं-मन डरने लगे; 
परन्तु उसके मुँहसे कोई बात न निकल सको। गाड़ीजन और डसका 
साथी द्वोनों चक्रवर्तीज़ोंके समीप आकर सामने खड़े हो गये और 
तड़ककर बोले कि तुम्होंर पास जो कुछ है, सो नुर्ञ दें दो; 
नहीं तो इस हुरेसे तुम्हाणा काम तमाम करके नदीमें डुबों देंगे। 
इतना कहकर दोनोंने बड़ी तेज सान धराये हुए छुरे निकाल लिये! 
चक्रवर्ती महाशय, उनकी स्त्री और लड़की-क्षब डस्कर चिल्ला उठे। 
दोतों डाकू छुर हाथमें लिये उनको ओर बढ़े। चक्रवर्ती महाशय 
बहुत अनुनय-घितय करने लगे और प्राण-रक्षाके लिये दोनों डाकुओंकि 
चरणोंपर गिर पड़े। डकुओंने कहा-'सुम्हारे पास जो कुछ गहने- 
कपड़े और रुपये-पैसे हैं, सन अभी हमारे हबाले कर दोे। चक्रकतींजीने 
कोई ठप्राय न देखकर सारे रुपये तथा गहने दोनों डाकुओंको दे 
दिये! धन हथियानेके बाद दोनों डाकू बोले कि यद्दि तुम बचे 
रहोगे तो पुलिसमें खबर देकर हमको पकड़वा दोगे। अतश्व तुमलोगोंको 
मारकर हम इस नदींमें डुबा देंगे। 

इत्तना कहकर दोनों डाकू छुरे लिये उनको ओर बढ़े। 
चक्रवर्तीजी और उनकी लड़की प्राणके भयले भीत होकर शोवे- 
रोदे बिपदू-विदारण भगवान्‌ मघुसूदनकों जोर-जोर्से पुकारने लगें! 
डाकू छुरे भोंक ही रहे थे कि अचानक एक अघटन घटना घ्यों। 

दोनों बैल समौप ही सास चर रहे थे। कोई नहीं कह 
सकता कि क्‍या हुआ, पर दोनों बैल सींग नीचे करके आकर 
बिजलीकी तरह टूट पड़े और दोनों डाकुओंको सींगोंसे मारने लो॥ 
सोंगोंकी भयत्रक चोटसे दोनों डाकू घायल होकर दूर गिर पढ़े। 
जहां जहाँ सींग लगे थे, वहाँ-बहाँसे बहत्र जोस्से खून बहने लगा। 
ये वेदनसे छटपसते हुए मिट्टीमें लोटने लगे। सहसा उनकी स्त्री 
और लड़की विस्मक्से किंकर्ततव्यलिमूढ़ होकर पत्थरके समान स्तब्ध 
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रह गये। इसी बीच उसी मार्गसे दूसे! राही आ निकले। उन्होंने 
इस भीषण दृश्यको देखकर चक्रवर्ती महाशयसे पूछ-ताछ को। 
चक्रवर्तीजीने विष्कपट भावस्ते सारी बातें कह डालीं। उन राहियोमें 
एक आदमी चौकीदार था। बह उसी समय उन दोनों डाकुओंको 
बौघकर थानेसें खबर देने चला। चक्रबर्तीजीने दूसरे राहियोंको सहायतासे 
एक दूसरी बैलगाड़ी ठीक करके अपने गन्तव्य स्थानकी राह ली। 
अदालत मुकदमा चलनेपर दोनों डाकुऑंको कठोर फासगासका 
दण्ड मिला। चक्रवर्तीजीने बहुत प्रयत्ञ करके उन दोनों बैलोंको 
खरीदकर अपने घरमें रक्खा और उनकी सेवा की। इसके बाद 
जब कभी भी कोई उस घटनाके बिषयमें उनसे पूछता ज्नो वे 
भअक्तिसे गढ़॒ददितत होकर कहते कि "कौन कहता है भगवान्‌ जीवकौी 
व्याकुल प्रार्थना नहीं सुनते? नहीं तो, उनके बिना इन दो अबोध 
अआणियों (बैलों) को दोनों डाकुओंका दमन करनेके लिये किसने 
प्रेरित किया? ये यत्र हैं, वे यन्त्री हैं'-इतना कहकर चक्रवर्ती 
महाशय भाजावेशमें ऐे पड़ते! 
(कल्याण वर्ष १०/६/९८१, श्रीयुत कृष्णघन) 


अफक्ककक 


सती 

प्राची३ फालमें भासकी परतिप्राणा सती स्त्रयाँ स्वेच्छासे स्वा्रीकि 
साथ सहमरणका वरण करती थीं। आगे चलकर यह प्रथा-सी हो 
गयी और कहते हैं-बिना इच्छाके भी स्वार्थीलोग स्त्रियोंको मरे हुए 
स्वामीकों लाशके साथ जबरदस्ती जलाने लगे, जो चस्तुत: बड़ा 
प्राप था| और इसीलिये सहदय पुरुषोंकी चेष्ससे सती-प्रथाका निषेघक 
कानून बना। तबसे सतीप्रथा बंद हो गयी। परन्तु बीच-बीचमें ऐसे 
उदाहरण सिलते रहते हैं कि पतिफ़ता स्त्री स्वेच्छारे सती”हो जाती 
हैं और कहीं-कहीं तो बहुत चमत्कास्की बातें भो सुनाया देती हैं। 
उनमें कुछ अतिशयोक्ति होनेपर भी इतना तो निश्चय ही है कि 
चतिके साथ पतिलोक जानेमें इन देवियोंका दृढ्ढे विश्वास होता है 
और उस विश्वासके बलपर ही वे हँसते-हँसते प्राणोंको न्योछाबर 
कर देती हैं। हालमें अलवर-राज्यमें ढेसो दो घटनाएँ हुई हैं। घटनाएँ, 
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जहाँतक पता लगा है, सत्य हैं। पाठक्रोंकी जानकारोके लिये संक्षेपमें 
नीचे उन घटनाओंका उल्लेख किया जाता है। देखा-देखी सती होनेका 
साहस करना मूर्खता और जबरदस्ती सती करना पाप है; परन्तु 
जो वास्तवर्में सती होनेके लिये मनके बलपर ही दृद्प्रतिज्ञ हैं, 
उन्हें कौन रोक सकता है। 
६१) 

अलवर-राज्यमें लक्ष्मणगढ़ निजामतके अन्तर्गत मालाटोला ग्राममें 
श्रीमंशासमजीके पुत्र प्रभुदयालजी अग्रणलकी ता० १५-३-४६ को 
प्रातःकाल पृत्यु हो गयी। प्रभुटयालकी उम्र लग्भग २०-२२ सालकी 
थी। उनकी पह़ी श्रीकौशल्बा देवीकी उम्र १७-१८ सालकी थी। 
कहते हैं कि प्रभुदयालने एक सप्ताह पहले हो अपने मए्णकी तिथि 
तथा समय अपनी पत्नोकों कब्रता दिया था और पत्नी कौशल्याने स्त्री 
होनेका अपना निश्चय पतिसे कह दिया था। पतिको मृत्यु होनेपर 
कौशल्या देवी श्रृंगार करके रथोके साथ जानेकों तैयार हो गयी। 
बृद्ध नंबरदारने रोका-डाँटा, परन्तु कौशल्याके क्रोधभरी दृष्टि देखनेपर 
वह चुप हो गया। बात-कौ-बातमें सत्न तरफ छात फैल गयी और 
हजाएें नर-नारी इकट्ठें हो गये। रथीका जुलूम्र चला। हरिकीत्तन हों 
रहा था। रथीके हाथ लगाये कौशल्या देत्री भी हरिकीर्वन करती हुई 
जा रही थी। 

श्मशानमें चिता तैयार होनेपर कौशल्या उसपर आज्तनन लगाकर 
जैठ गयी और पंतिको गोदमें लियाकर उसका मस्तक एक हाथसे 
थाम लिया। दूसोें हाथसे अपनी श्रृंगारकों चीजें उतार-उतारकर बाँटने 
लगी। कहते हैं कि चिताके जलनेपर जितना-जितना अद्भ कौशल्याका 
जलवा था, केवल उतना-उतना ही उसका कपड़ा जलता थाः वह 
क्ष्ठ जलनेतक बराबर छातें कर रही थी। उस समय उसका चेहस 
अमक रहा था। श्रृंगाकी सब चौजें दे दी थीं; परन्तु माधेका बोर, 
गलेका हार, हाथकौ पहुँची-ब॑गड़ी तथा पैरोंके कड़े जो नहीं खुल 
सके थे, उनको रक्खा था। सत्ीने कुछ भविष्यवाणी की और भगवान्‌का 
नाम लेती हुई पतिके साथ पतिलोक स़्रिघार गयी। सत्तीके स्थानपर 
भठ जनानेका निश्चय हुआ है। लोगोंसें बड़ा उत्साह है। 
(कल्याण वर्ष २०/५९/११८४, वैद्यमूषण लाला मौरेलालजी, अलवर) 
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अलवस-राज्यमें नारायणपुर नामक एक छोट-सा गाँव है। 
इसमें ब्राह्मणेकि काफी घर हैं। इसी गाँवमें पं० ज्वालाप्रसादजी जोशीका 
बैज्ञाख कृ० ४ को सायड्लालके समय देहान्त हों गया। जोशीजीकी 
उम्र लगभग र६ सालकी थी और ये जयपुर-रिवासतके भावरू 
गाँवसे उठकर यहाँ आ बच्ते थे। इसलिये भावरूवाले कहलाते थे। 
इनकी रूहृदया पत्नी बादामी देवीकों उम्र लगभग १८ सालकी थी। 
पति कुछ समवसे बीमार थे और लगधग दो महीनेस्ते दूधपर रहते 
थे। इसलिये बादामी देवी भी दूध पीकर ही रहने लगी थी। पतिकी 
मृत्यु होनेपर घरमें जहाँ सब लोग रोने लगे, वहाँ बादामी हँसती 
रही और उसने लोगोंसे रोता बंद करके हरिकौर्तन करनेको कहा 
ख़बर पाकर बादामीके पिता पं० शिवप्रसादजी तुरंत आ गये थे। 

पालकीमें मृत जोज्ीजीका श्र रक्खा गया और ब्यादामी 
देवी श्ृंगार करके पतिको गोदीमें लेकर बैठ गयी। श्मशनतक हस्कीर्तन 
होता गया। कहते हैं चितामें बैठनेके बाद जब लोगोने आग नहीं 
दी, तब देवीने पासहीसे हवनकीं ओर देखा कि त्यों हो उसकी 
आग चितामें आकर लग गयी। कहते हैं कि जितना शरीर जलता 
था, उतनी ही साड़ी भी जलती थीं। वह बराबर हँसती रही और 
गीताका पाठ करती रही। 

श्मशानमें सती देवीके स्थानपर लोगोंका ताँता लग रहा है। 
और हजारों आदमी यहाँ सदा मौजूद रहते हैं। देबीके स्मारकके 
लिये बहुत धन एकत्र हो गया है। 

(कल्याण वर्ष २०/९/११८५, श्रीशास्तिस्वरूपजी शर्मा) 


कैदी लड़केकी दया 
एक जवान लड़केको किसी अपराधमें कैदकी सजा हो 
गयी थी। एक बार अवसर पाकर वह जेलसे निकल भागा। बड़ी 
अूख लगी थी, इसलिये समीपके गाँवमें उसने एक ब्लोंपडीमें जाकर 
कुछ खानेको माँगा। झोंपड़ीमें एक अत्यन्त गरीब किसान-परिवार 
रहता था! किसानने कहा-'भैया! हमलेगोंके पास कुछ भी नहीं 
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है, जो हम तुमको दें। इस साल सो हम लगान प्री नहीं चुका 
सके हैं। इससे मालूम होता है दो ही चार दिनोंमें यह जग-सी 
जमीन और झोपड़ी भी कुर्क हो जायेगी। फिर कमा होगा, भगवान्‌ 
ही जानें! किसानकौ हालत सुनकर लड़का अपनो भूखकों घूल 
गया और उसे बड़ी दया आ गयी; उसने कहा-'देखो, मैं अग्ी 
जेलसे धागकर आया हूँ, तुम मुझे पकड़कर घुलिसको सौंप दो 
तो तुम्हें पचास रुपये इनाम मिल जायेंगे बताओ तो, तुम्हें लगांनके 
कितने रुपये देने हैं?” किसानने कहा-'भैया! चालौस रपये हैं; 
परन्तु तुम्हें कैसे पकड़वा दूँ।' लड़केने कहा, “बस, चालौस रुपये 
हैं तन काम हो गया; जल्दी करो! 

किसानने बहुत नाहीं को; परनु जवान लड़केके हठ्से 
'किसानको प्रचास रुपये मिल गये। लड़केपर जैलसे भागनैके अभियोगमें 
गुकदपा 'चला। प्रमाणके लिये गवाहके रूपमें किसानको बुलाया गया; 
*कैदीको तुमने कैसे पकडा?' हाकिमके यह पूछनेपर किसानने सारे 
चटना अक्षरशः सुना दी। सुनकर सबको बड़ा आश्चर्य हुआ और 
लोगोंते इकट्ठें करफे किसानको पचास रुपये और दे दिये। हकिमको 
लड़केकी दयालुत्ापर बड़ी प्रसन्नता हुई। पहलेके अफराधका चता 
लगाया गया वो मालूम हुआ कि बहुत ही मामूली अपराधपर उसे 
सजा हो गयी ज्ो। हाकिमकी सिफारिशपर सरकारने लड़केको बिल्कुल 
छोड़ दिया। ओर उसकी बडी त्तारीफ तथा ख्याति हुई। पुण्य तो 
हुआ ही। 


(कल्वाण वर्ष २०/९/११९२) 
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स्वयं पालन करनेवाला ही उपदेश देनेका 
अधिकारी है 
एफ ब्राह्मणने अपने आठ चर्षके पुत्र॒क्यो एक महात्माके पास 
ले जाकर उनसे कहा-“महाराजजी! यह लड़का रोज चार पैसेका 
गुड़ ख़ा जाता है और न दें तो लड़ाई-झगड़ा करता है। कृपया 
आप कोई उपाव बहाइयै।' महात्माने कहा-'एक पखवाड़ेके बाद 
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इसकों में! पास लाना, तब उपाय घताऊँशा।' ब्राक्मण पत्भह दिनोंके 
बाद बालकफो लेकर फिर रूहात्माफे पास पहुँचा॥ महात्माने चच्चेका 
हाथ पकड़कर बड़े मीठे शब्दोंमें कहा-'बेटा! देख, अब कभी 
गुड़ ने खाना भला, और लड़ना भो मत।' इसके बांद उसकी 
पीठपर थपको देकर तथा बड़े प्यास्से उसके साथ आतचौत करके 
महात्माने उनको विदा किया। उसी दिनसे बालकरे गुड़ खाना और 
जलड़ना बिल्कुल छोड़ दिया। 

कुछ दिनोंके जाद जाह्मणने महास्मके पास जाकर इसकी 
सूचना दी और गड़े आग्रहसे पूछा-महाराज़ज़ी! आपके एक वारके 
उपदेशने इतना जादूका काम किया कि कुछ कहा नहीँ जाता; 
फिर आपने उसी दित उपदेश भ॑ देकर पंद्रह दिशोके जाद क्‍यों 
बुलाया? महाराजजी। आप उच्नित समझें तो इसका रहस्य अतानेकी 
कृपा करें।' महात्माने हँसकर कहा-' भाईं। जो मनुष्य स्वयं संयम- 
निम्रमका पालन नहीं करता, वह दूस्तरोंको संयम-तियसके उपदेश 
देनेका अधिकार नहीं रखता। उस उपदेशमें बल हो नहीं रहता। 
मैं इस, बच्चेकौं तरह गुड़के लिये रोता और लड़ता तो नहीं था, 
परन्तु मैं भोजनके साथ प्रतिदिन गुड़ खाया करता था। इस आदतके 
छोड़ देनेपर मनमें कितनी इच्छा होतों है, इस बातको मैंने स्वयं 
एक पख्बाड़ेतक परीक्षा को। और जब मेरा गुड़ न खानेका अभ्यास 
दृढ़ हो गया, तब मैंने यह समझा कि अब मैं पूरे मनोत्रलके 
साथ दृढ़तापूर्वक तुम्हारे लड़केको गुड़ न खानेके लिये कहनेका 
अधिकारी हो गया हूँ। 

महात्माकी छातको सुनकर ब्राह्मण लज्जित हो गया और 
उसने भी उस दिनसे गुई ख़ाना छोड़ दिया। दृढ़ता, त्था।, संयम 
और तंदनुकूल आचरण-ये चारों जहाँ एकत्र होते हैं, वही सफलता 
होती है। * 

(कल्याण वर्ष २०/७०/११८६) 
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विश्वासका फल 

एक सच्चा भक्त था, भर था बहुत ही सीधा। उस्ते छल- 
कपटका पत्ता नहीं था। वह हृदयसे चाहता था कि मुझे शीघ्र भगवानके 
दर्शन हों। दर्शनके लिये वह दिन-रातर छटपटाता रहता; और जो 
मिलता, ठसीसे उपाय पूछता। एक ठगक्नो उसकौ इस दशाका पता 
जग गया। बह साधुका वेष बनाकर आया और डससे ब्रोला-'मैं 
जुम्हें आज ही भागवामके दर्श करा दूँगा तुम अपना सांश सामान 
बेचकर मेंर साथ जंगलमें चलो।' भक्त निष्कपठ सरल हृदयका था 
और दर्शनकों चाहसे व्याकुल था। उसको बड़ी खुशी हुई और उसने 
उस्री समय जो कुछ भो दाम मिले, उसीपर अपना साथ साम्रात 
बेच दिया और रुपये साथ लेकर वह ठाक साथ चल दिया। रास्तमें 
एक कुआँ मिला। ठगने कहा, 'लस, इस कुएँमें भगवानके दर्शन 
होंगे, तुम इन मायिक रुपयोंको रख दो और कुएँमें झाँको।' सश्ल 
विश्वासी भक्तने ऐसा ही किया। वह जब कुएँगें झौँकने लगा, तब 
'ठाने एक धक्का दे दिया, जिससे बह तुरंत्र कुएँमें गिर पल्। भगवत्कृपासे 
उस्रको जस भी चोट पहीं लगी और वहां साक्षास्‌ भगवान्‌के दर्शन 
हो गये: वह कृतार्थ हो गया। 

उग रुपये लेकर चंपत हो गया था। भगवानने सिपाहीका 
जेब घदकर उसे पकड़ लिया और उसी कुएुँएर लाकर अंदर पड़े 
हुए भक्तसे सारा हाल कहा, और भक्तको कुएँसे निकालना चाहा 
भक्त उस समय भगवान्‌को रूपमाधुंरीके सरस रखपानमें मत्त था; 
उसने कहा-' आप मुझको इस सशय तन छेडिये। ये छग हों या कोई, 
मेरे ते! गुरु हैं; सचमुच ही इन्होंने मेरी मायिक पूँजीको हस्कर मुझको 
अ्रीहरिके दर्शन कराये हैं। अतएब आप इन्हें छोड़ दीजिये। भक्तको 
इस चातकों सुनकर और 'सरल विश्वासका ऐसा चसत्कार देखकर 
ठगके सनमें आया कि सचमुच इसको ठगकर मैं हो ठगा गया हूँ। 
उसे अपने कृत्यफ बड़ी ग्लानि हुई और उसका हृदय पलट गया। 
भक्त और भगकानूके संगका प्रभाव भी था ही। कह भी उसी दिनसे 
अपना दुष्कृत्य जोड़कर भगवान्‌का सच्चा भक्त बन गया 

(कल्याण बर्ष २०/६९/११८६) 
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महात्माका जीवन-चरित्र कैसे लिखना चाहिये? 
एक बहुत बड़े विद्वान्‌ एक महात्माके अनन्य भक्त थे। 
किसी भित्रमे उनसे पूछा-'पण्डितजी! महात्माजी महान्‌ योगी और 
पहुँचे हुए महापुरुष थे। उनके जीवनकों चहुत-सी छिपी हुईं बातोंको 
श्री आप जानते हैं, फिः आप उनका जीवन-चंखसि क्यों नहीं लिखते?” 
पण्डितजीने बड़ी गम्भीरताके साथ कहा-“गैं मरह्मात्मजीका जीवन- 
चरित्र लिखनेके प्रयक्रमें लग रहा हूँ, मैंने कुछ आरम्भ भी कर 
दिया है।' उस मित्रने फिर आतुरताके साथ पूछा-'जीवन-चरित्र कबदक 
प्रकाशित हो जायगा, पण्डितवी?” वह सुनकर परण्डितजीने मुसकराकर 
'कहा-' आपने शायद यह समझा होगा कि मैं महात्माजीका जीवन- 
चरित्र कागजोंपर लिख रहा हूँ। ऐली बात नहीं है! आप भूलते हैं। 
मेरे विचारसे तो महात्माजीका जीवन-चरित्र मनुष्यके जीवनमें लिखा 
जाना चाहिये, और मैं तो यधासाध्य उनके जीवनकों अपने जीवनमें 
उतासर्नेकी ही कोशिश कर रहा हूँ! 
(कल्याण बर्ष २०/९२/११८७) 


जबुढ़ियाकी झोंपड़ी 

किसी ग़जाने एक जगह अपना नया महल बनाया। उसके 
बगलमें एक गरौब बुढ़ियाकी झोपड़ी थी। झोंपड़ीका घुआँ महलमें 
जाता था, इसलिये राजने बुढ़ियाकों अपनी झोंपड़ी बहाँसे हय लेनेकी 
आज्ञा दी। राजाके सिपाहियोंने जुढ़ियासे झोपड़ी हा लेनेको कहा, 
चर उसने कोई उत्तर नहीं दिया। तब वे लोग उसे डॉट-डपटकर 
राजाके पास ले गये। राजाने घूछा-'बुढ़िया! तू झोंपड़ो हटा क्‍यों 
जहां लेती? मेश हवर क्यों अमान्य करती है?' बुढ़ियाने कहा- 
*महाराज! आपका हुक्‍्स तो सिर माथेपर; पर आप क्षमा करें, मैं 
एक जात आपसे पूछती हूँ-/महाग़ज! मैं तो आपका इतना बड़ा 
महल और बाग-बगीचा सब देख सकती हूँ, पर आपको आँखोंमें 
भेरी यह दूटी झोंपड़ी क्यों खटकती है? आप समर्थ हैं, गरीबको 
झोंपड़ी उजड़वा सकते हैं; पर ऐसा करनेपर क्‍या आपके न्यायमें 
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कलझू नहीं लगेगा?" 
बुढ़ियाकों बात सुनकर राजा लब्जित हो गये और बुढ़ियाको 
चन देकर उसे आदरपूर्वक लौटा दिया। 
(कल्याण चर्ष २०/९/११८७) 


अ+क++क 


भगवत्‌ प्रसाद 

औवृन्दावनधाम भगवान्‌ श्रीकृष्णकी नित्य लीला स्थली है। 
यहाँ अप्रकटझूपसे तो आपको लोलाएँ नित्य ही हुआ करती हैं 
आज भो हो रहीं हैं, उनमें प्रवेशाधिकार तो किन्हीं बिस्ले क्ृपाप्रात 
अक्तोंको है, किन्तु जीवोंको-मायामुग्ध जीबॉको अपनी ओर आकृष्ट 
करनेके लिये वे दयामय नन्दनन्दन कभी-कभी अपनी किसी लीलाका 
भावुक भक्तोंके हदयमें एक नत्रीन उत्साह जाग उठता है और ये 
दूने वेगहले उनके पाद-पद्मोकी ओर लपक जे हैं। 

कुछ अधिक दिन नहीं हुए, अभी-अभी चैत्र शुक्ल एकादशीक्ती 
घटना है। उस दिन श्रीवृन्दावनमें सभी मब्दिरोंसें बड़ा उत्सव 
मनाया जाता हैं। श्रीबॉकेविहारीजीका फूलडोल सजाया गया था। 
आज थबाँकेविहारीजी मन्दिरके अत्तःपुरसे निकलकर जगमोहनमें 
आ बिराजते हैं। 

बड़ी सुच्दर झाँकों थी. दर्शनार्थियोंकों बेशुमार भीड़ थी। 
रोजकी अपेक्षा आज कुछ देरसे दर्शने पट खुले थे और शयनका 
समय 'विलम्बका खखा गया था! रात्रिक ९ बजे थे। एक वृद्ध 
माता दर्शन कर रही थी। और श्रौरे-धीरे कोई पद गाती जा रही 
थी। इतनेमें हो किसीने मातासे कहा-'अरी मैया! तेरी गैया छूट 
गई; जाय वाकों बाँध दें, नातर काऊकों मौहेगी।” मात्ाक्ों अब 
गायकी चिन्ता हों गयी। चह श्रीविह्रीजीसे शापरा-फ्रार्थना कर घर 
आयी और उसने अपनी गायकी देख-भाल कीो। कुछ समय बाद 
चह फिर दर्शन काने चली गयी। जब लौटकर आयी, तब ठीक 
बारह बजे थे। 

'माताने जाने क्‍यों तीन दिनसे कुछ नहीं खाया था। दिनके 
तीन बजे जन बुंशीवट गयी थी, तभी थ्रोड़-से चावल अँगीडीपर 
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रख गयी थी कि आनेतके तैयार हो रहेंगे, आज इन्हींको खाकर 
रह जाऊँगी। उसे ध्यान नहीं था आज तो एकादशी है। लौटते 
समय एकाएक उसे ध्यान आया कि आऊ तो एकादशी है; उसने 
सोचा-लो, मैंने आज चावल खाया होता तो ब्रत भजन हो जाता। 
चलो, कोई बात नहीं; मायको खिला दूँगी। धर आकर उसने बे 
चावल गायको खिला दिये और आज भी भूखी रह गयी। 

राब्रिको विह्यरैजीकी शवन-आस्तोंके बाद जब वह घर लौटकर 
आयी तब, उसके खाथ उसके प्रास्त-पड़ोसकों और भो द्ो-चार 
माताएँ, बहनें थीं। सब आकर स्वाभाविक हो माताके आँगनमें खड़ी 
हो गयीं और कुछ बातें करने लगीं। डनके पीछे हो एक बालक, 
जो बड़ा सकमार कोई दस वर्षकों अवस्थाका होगा, आया। उसके 
शरीरफ सुन्दर पीताम्बर था। एक ही धोतीको आधो पहने हुए 
और आधीकों गलेमें लेटे था। पैयेंमें कडलोंके सिवा और कोई 
आभूषण न था। रंग सुन्दर, सॉबला और घुघगली अलकावली मुखके 
चारों ओर छिटक रही थी। उसके हाथमें एक कुल्हड़ (सकोरा) 
शा, जिसमें ल्‍्गभग संबा सेर मिठाई और कुछ फल थे। बालकने 
आते हो कड्डा-'अरी मैया! तूँ याकूँ खाय लै, तोकूँ भूख लगी 
होयगी। बिहारीजीने तोकूँ प्रसाद भेज्यो हैं।" 

बालककी तोतली और मधुर बाणी सुनते ही माताका मन 
असन्न हो गया। उसने पूछा-लाला! तू कौनको छोश है? का नत्थीको 
है? 

बालकते कहा-'न! मैं तब बताऊँगे, जब हूँ याकों खा लेयगी।' 

माताने कहा-'और लाला! देख तो सही, मेरे हाथ गैयाकों 
सानीझों बिगर रहे हैं; तूँ बाऊूँ भीतर धर आवै। मैं हाथ घोकर 
माला फेर लूँगी, तब खा लऊेगी। 

बालकने कहा-'ना मैया! माला पीछे कीजों, पहले” याकूँ 
खाब ले।' 

मातने फिर पूछा-'लाला! तू जताबै थर्यों गा है, कौनकों है?' 

तब भी बालक चुप ही रहा। मंताने उसे फिर संकेत 
किया, तब वह मिठाईकों कुल्हड़ा भीतर एक ताकमें रख आया। 
चलते-चलते फिर कह गया-'देख मैया! बाकूँ खाय लोजों।' 
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मत्नाने सोचा, मेरे बेटेने कहा थ कि “माँ। चत्थीका एक 
लड़का है; यदि वह किसो दिन हमारे यहाँ आबे तो उसे खाली 
हाथ मत्त लौटा देना, उसके हाथोंगें एक दो रुपया रख देना! 
मावाकों अपने लड़केकी कहीं हुईं ज्नात याद आ गयी और चह 
घरसे शीघ्र दी उपये निकालकर बालकको पुकारती हुई उसके पीछे 
चली, 'ओ लाला! सुन तौ सही; तू कौनकों छोरा है, नैंक बत्ावै 
च्ष्यों ना?! 

बालक रुका नहीं, उसने चलते-चलते कहा-'तू नत्थोसों 
पूछ लौजों, वो मो्कू अच्छी तरियाँ जाने है।! 

बालक दानगलीमें जाते हुए थोड़ी देर तो दिखायी दिया। 
फिर जाने कहाँ गया। माता लौट आयी। उसने झ्ोचा-कोई बात 
नहीं, नत्थी सुबह आदेगा ही; उससे पूछ लेंगे और तभी ये रुपये 
भिजवा देंगे। 

सुबह नत्थोी आया। माताने कहा 'तेरों लाला बड़ी रात्कों 
'बिहारीजीको प्रसाद लैके आयो। तैनें भेज्यों हो का?' . 

नत्थीने भेजा हो तब न! उसने साफ़ चाही कर दी, अब 
भाताको आश्चर्य हुआ। यह बालक किसका था, इसका पता लगाने 
शहरमें निकली। जहाँ-जहाँ उसका परिचय था और उस अह्स्थाके 
बालक थे, उसने सब जगह पूछा; पर कहाँ पता न चला। सबने 
यही कहा-अरी बाजरी! आश्ी रातकों तेरी दानगलीमें कौन अपना 
बालक भेजेगा। तू अन भी नहीं समझ पायी वह कौन था? 

जात घोरे-धीरे सब ओर फैल गयी जो पड़ोसिनें मात्ताके 
साथ आयी थीं, उन्होंने कहा कि “हमने बालकको मीठी त्ोतली 
बोली तो अवश्य सुनों; पर उसे देखा नहीं कैसा था, यहांपि हम 
सभी यहाँ उपस्थित थीं।' 

बालकके दिये हुए प्रसादमेंसे फल तो माताने रात्रिकों ही 
खा लिये थे। मिठाई रक्खो थी। उसे तो लोगोंने लिया ही पर 
वह मभिट्टीका कुल्हड़ भी न ऋचा। भावुक भक्तोंने उसके ठुकड़े- 
डुकड़े करके खा लिये 

जो लोग दर्शन काने जे हैं, उसे भी मात्ता बताते- 
जताते विह्नल हो जाती है। माताजीके मजन, सश्लता और भगवस्येमको 
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देखकर यह बात कोई आश्चर्यकी नहीं जान पड़ती। 
(कल्याण वर्ष _२०/९/११८८) 


नीचा सिर क्‍यों? 

शक सज्जन बड़े ही दानी थे, उतका हाथ सदा ही ऊँचा 
रहता था; परन्तु वे किंसोकी ओर नजर उठाकर देखते नहीं थे। एक 
दिन किसीने उनसे कहा-'आप इतना देते हैं पर आँखें नीची क्‍यों 
रखते हैं? चेहरा न देखनेसे आप किसीकों पहचान नहीं पाते, इसलिये 
कुछ लोग आपसे दुबारा भी ले जाते हैं।” इसपर उन्होंने कहा-' भाई! 
देनहार कोड और है भेजत है दिनोना 
लोग भरम हम पर धर चाते नीचे मैमडू 

देनेवाला तो कोई दूसर (भगवान्‌) ही है। मैं तो निमित्तमात् 
हूँ। लोग मुझ्ले दाता कहते हैं। इसलिये शर्मके मारे मैं आँखें ऊँची नहीं 
कर सकता! 

(कल्याण वर्ष २०/९/३३००) 


ब्रह्मज्षाकका अधिकारी 

एक साधकने किसी भहात्माके पास जाकर उससे ज्रार्थव्ा 
की कि “मुझे आत्मसाक्षात्कारका डपाय बताइये।' महात्माने एक मन 
बताकर केंहां कि 'एकान्तमें रहकर एक सालतक इस मन्त्रका जाप 
करो; जिस दिन वर्ध पूरा हो, उस दिन नहाकर मेरे पास आना। 
साधकने वैसा ही किया। वर्ष पूरा होनेके दिन महात्माजीने वहाँ 
झाड़ू देनेवाली भंगिनसे कह दिया कि जब चह नहा-घोकर मेरे 
पास आने लगे तन उसके पास जाकर झाड़ूसे गर्द उड़ाना। भंगिनने 
वैसा ही किया। साधकको गुस्सा आ गया और वह भंगिनकों मारते 
दौड़ा। भंभिन भाग गयी। बह फिस्से नहाक/ महात्माजीके पास आया 
महात्माजीने कह्ा- भैया! अभी तो तुप साँपकी तरह काटने दौड़ते 
हो। सालभर और बैठकर मन्त्र-जप करो-तब आना।' 
साधकको बात कुछ बुरी तो लगी, पर वह गुरुकी आज्ञा समझकर 
चला गया और मन्त्रजप करने लगा। दूसरा वर्ष जिस दिन पूरा 
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होता था, उस दिन महात्माजोने उसी अंगिनसे कहा कि आज जब 
वह आने लगे, तब उसके पैरोंसे जरा झ्राड़ छुबा देगा। उसने कहा, 
“मुझे मारेगा तो? महात्माड़ो बोले, “आज मारेगा नहों, बककर ही 
रह जायगा।' भंगिनने जाकर झाड़ छुवा दिया। साधकने झल्लाकर 
दस्त-पाँच कटोर शब्द सुनाये और फिर नहाकर वह महात्माजीके 
पास आया। महात्माजोने कहा-'पाई! काटते तो नहीं, पर अभी 
सॉपकी तरह फुफकार तो मारते ही हो। ऐसी अवस्थामें आत्मसाक्षात्कार 
कैसे होगा जाओ एक वर्ष और जप करो।' इस बार साधककों 
अपनी भूल दिखायी दी और मनमें बड़ी लज्जा हुई। उसने इसको 
महात््माजंकी कृपा समझा और वह मन-ही-मन उनकी प्रशंसा करता 
हुआ अपने स्थानपर आ गया। उसने सालभर फिर जप किया 
तीसरा चर्ष पूरा होनेके दिन महात्माजीने भंगिनसे कहा कि “आज 
बह आने लगे तब कूड़ेकी टोकरी उसपर उँड़ेल देना। अब वह 
खीझेगा भी नहीं।! भंगिनने बैसा ही किया। साधकका चित्त निर्मल 
हो चुका था। उसे क्रोध तो आया ही नहीं। उसके गनमें उलटे 
भंगिनके प्रति कृतज्ञवाकी भावना जाग्रतू हो गयी। उसने हाथ जोड़कर 
भंगेनसे कहा-'माता! तुम्हाश मुझपर बड़ा ही उपकार है जो तुम 
मेरे अंदस्के एक बड़े भारी दोषकों दूर करनेके लिये तीन सालसे 
बराबर प्रयक्ष कर रही हो। तुम्हारी कृपासे आज मेरे मनमें जरा 
भी दुर्भान नहीं आया! इससे मुझे ऐसी आशा है कि मेरे गृह 
महाराज आज मुझको अवश्य उपदेश करेंगे।' इतना कहकर वह 
स्नान कस्के महात्माजीके पास जाकर उनके चरणोंपर गिर पड़ा। 
महात्माजीने उठाकर उसकी इृदयसे लगा लिया॥ मस्तकपा हाथ फिराया 
और ब्रह्मके स्वरूपका उपदेश किया। शुद्ध अन्तःकरणमें हुंत हो 
उपदेशके अनुसार घारणा हो मयी। अज्ञान मिट गया। ज्ञान तो था 
ही, आवए्ण दूर होनेसे उसकी अनुभूति हो गयी और साधक निहाल 
हो गया। 

(कल्याण वर्ष २०/११/१३००) 


क्ड३ प्रगवत्कषाके अनुभव 


नीच गुरु 

एक सुन्दरी बालविधवाके घरफर उसका शुरु आया। विश्ववादेबीने 

अद्धा- भक्तिके साथ गुरुकों भोजनादि कराया। तदमन्तर उसके सामने 
धर्मोपदेश पानेके लिये बैठ गयी। गुरुके मनमें उसके रूप-यौवनकों 
देखकर पाप आ गया और उसने उप्तकों अपने कपटजालमें फँसानेके 
लिये भाँति-भाँतिकी युक्तियोंसे आत्मनिवेदनका महत्त्व बतलाकर यह 
समझाना चाहा कि जब वह उसको शिष्या है तो आत्मनिवेदन करके 
अपनी देडके द्वारा उसे गुरुकी सेवा करनी चाहिये। गुर खूब पढ़ा-लिखा 
था, इससे उसने बहुत-से तकोंके द्वार शास्त्रोंके प्रमाण दे-देकर यह 
सिद्ध किया कि यदि ऐसा नहीं किया जायगा तो गुरु-कृपा नहीं होगी 
और गुरु-कृपा न होनेसे नर्कोंकी प्राप्ति होगी। विधवादेवी बड़ी बुद्धिमती, 
विचारशीला और अपने सीधर्मकी रक्षामें तत्पर थी। वह गुरुके नीच 
अभिप्रायको समझ गयी। उसने बड़ी नम्नरतके साथ कहा-“गुरुजी! 
आपकी कृपासे मैं इतना तो जान गयी हूँ कि गुरुकी सेवा करना 
शिष्याका परम धर्म है। पल्तु भाग्यहीनताके कारण मुझे सेवाका कोई 
अनुभव तहीं है। इसीसे मैं यथासाध्य गुश्के धरणकमलोंकों दृदममें 
विराजित करके अपने चश्षु-कर्णादि इन्द्रियोंसे उनकी सेवा करती हूँ 
आँखोंसे उनके स्वरूपके दर्शन, कानोंसे उनके उपदेशामृतका पान आदि 
करती हूँ। सिर्फ दो नीच इन्द्रियोंको-जिनसे मलमूत्र बहा करता है, मैंने 
सेवामें नहीं लगाया, क्योंकि गुरुकौ सेवामें उन्हीं चीजोंकों लगाना चाहिये 
जो पवित्र हों। गल-मूत्रके ग्ढेमें में गुरुको कैसे जिठाऊँ? इसीसे उन गंदे 
अंगोंको कपड़ोंसे ढके रखती हूँ कि कहीं पवित्र गुरु-सेवामें बाधा न 
आ जाय। इतनेपर भी यदि गुरु-कृपा # हो तो क्‍या उपाय पर सच्चे 
गुर ऐसा क्यों करने लगे? जो गुछठ मल-मूत्रकी चाह करते हैं, जो गुरु 
भक्तिरूपी सुधा पाकर भी मूत्रशयकी ओर ललचायी आँखोंसे देखते हैं, 
जो गुरु शिष्याके घेहरेको ओर दबादृष्टिसे न देखकर नरकके मुख्यद्वार- 
नरक बहानेवाली दुर्गान्‍्धियुक्त नालियोंको ओर ताकते हैं, ऐसे गुरुके प्रति 
आत्मनिवेदन न करके, उसके मुँहपर तो कालिख ही पोतनी चाहिये और 
झाडुओंसे उसका सत्कार करना चाहिये।' गुरुजी चुपचाप चल दिये। 
(कल्याण वर्ष २०/११/१३०१) 


पायंटमैनका कर्त्तव्यपालत श्ड३ 


पायंठमैनका कर्तव्यपालन 

भद्गास-प्रात्में एक रेलका पायंटरौस था। एक दिन बह पायंट 
पकड़े खड़ा था। दोनों ओस्से दो गाड़ियाँ पूरी त्तेजीके साथ आ 
रही थीं। इसी सनय एक भयानक काला सर्पकों देखकर फायंटौन 
डरा। उसने सोचा-'मैं साँपको हटनेके लिये पायंट छोड़ देता हूँ 
तो गाड़ियाँ लड़ जाती हैं और हजारों तर-शारियेक्रि प्राण जाते हैं। 
नहीं छोड़ता तो साँपके काटनेसे मेरे प्राण जाते हैं।' भगवानने सदबुद्धि 
दी। क्षणभरपें ही उसने निश्चय कर लिया कि “सर्प चाहे युझे 
डँस ले, पर सैं परायंट छोड़कर हजारों नर-नास्योंकी सृत्युका कारण 
नहीं बनूँगा। बह अपने कर्तव्यपर दृढ्द रहा और वहाँसे जगा भी 
नहीं हिला। जिन भगवान्‌ने उसे सदबुद्धि दो, उन्होंने ही उसे बचाया 
गाड़ियोंकी भारी आजाजसे डरकर साँप उस्तका पैर छोड़कर भाग 
गया। पायंटमैनकी कर्तव्यनिष्ठासे हजारों मनृष्योंक प्राण बच गये। जब 
अधिकास्योंकों यह बात मालूम हुई तो उन्होंने पायंटकैककों पुरस्कार 
देकर सम्मानित किया। 


(कल्याण वर्ष २०/१६/१३०१) 
कक ककक 


सच्चाईका सुन्दर परिणाम 

दो छोटे बालक चले जा उहे थे। रास्तेके एक छोटे बगीचेमें 
शंग-बिरंगे कूल॑ खिलें हुए थे। फूलोंकी सुगन्धसे साय रास्ता महक 
रहा था। यह देखकर झएक लड॒केने कहा-'इसमेंले थोड़े-ले फूल 
मुझे मिल जाते तो मैं ले जाकर अपनी जीमार बहिनको देता, बह 
बहुत खुश होती।' यह सुनकर दूसरेने कहा-तो वोड़ क्यों नहीं 
लेते? तुम्हा हाथ न पहुँचता हो तो लाओ मैं तोड़ दूँ, मैं तुमसे 
लंबा हूँ।' पहले लड़केने उसका हाथ पकड़कर कहा. “नहीं: नहीं! 
ऐसा मत करना, चोरी बहुत बुरी चौज है। मैं मालिकसे माँग लूँगा। 
इतनेपर भी दूसंर लड़केने गुलाबका एक गुच्छा तोड़ लिया। मालौने 
दूप्से उमे तोड़ते देख लिया और दौड़कर पकड़ लिया, पारा और 
ले जाकर कोठरीमें बंद कर दिया 


शे भगवत्कृपाके अनुभव 


इ्घर पहले लड़केने दरवाजेपर जाकर थुकारा। अंदरसे एक 
'दयालु बुढ़िया 'भाईने जाकर किलाड़ खोल दिये। लड़केते कहा- 
“मरा जी! कृपा करके मेरी बीमा! बहिनके लिये मुझे दो-एक गुलाबके 
'फूल दोगी?' वृद्धा स्त्रीने कहा-'बड़ी खुशीसे। बेटा! मैं तुम दोनोंकी 
बातें सुन रहीं थी, तू बड़ा अच्छा लड़का है, चल तुझे गुलाबका 
बढ़िया गुच्छा तोड़ दूँ!” 

चुढ़ियाने मुलाब तोड़ दिये और कहा-'जेय! जब-जब तेरी 
बहिन फूल माँगे; तब-तब आकर ले जाया कर। इतना ही नहीं, 
बुढिया लड़केकी बीमार बडिनसे और उसकी माँसे मिलने गयी 
और उस लड़केको पढ़केका खर्च देते लगी। जब लड़का पढ़ चुका 
सब उसे अपने यहाँ नौकर रख लिया। सच्चाईका कितना सुन्दर 
नतीजा है!' 


(कल्याण वर्ष २०/१२/१३५३) 
कक्‍ककक्‍्क 


महासती जीरादेई 

जिस समय लिच्छविकुलोत्पन्न प्रबल और सुबल, युगलबन्धु 
अपने-अपने भाग्यकी परीक्षा करनेके हेतु अपनी माता हौरादेवौको 
आशीष और अपनी कटार लेकर महलसे निकले, उस समय अपूर्व 
दृश्य उपस्थित हुआ। एक काक अपनी काकलीसे मार्मप्रदर्शक बना। 
प्रबलने उड़ते हुए काकके साथ अपना घोड़ा दौड़ाय। चलते-चलते 
वह चम्पारण्यमें प्रवेश कर गया। और खुबल शुभ शकुनकौ प्रतीक्षा 
न करके नैकत्य-कोणकों ओर चल पड़ा। टेढ़ीका टॉँबन धिरकता 
हुआ वह सारण्यमें बिलीन हो गया। 

संवत्‌ ७०१ बैम्में, मकयन (बलुचिस्तान) के राजा सहसराय 
एक बौद्धरर्मनुयायी भारतोय शूद्र थे। इनके पुत्र बड़े “साहसी थे। 
जब छाछ नामक ब्राह्मणने इनका राज्य छीन लिया, राजा सहसगय 
लड़ाईमें मारे गये, तब उपर्युक्त दोनों गजकुमार महतसे निकल पढ़े। 

प्रबलणासने प्रतिष्ठानपुर्के ज्योत्िबिंदके कहनेसे चम्पारण्यमें प्रनेश 
किया था! वहाँ एक साथु-तपस्वोसे भेंट होनेपर उन्हें अकौक नामक 
बहुमूल्य रज्न प्राप्त हुआ। उन्होंने जज़्ल कटनाकर प्रजा बलायी और 


'पहासत जौरादेई ___ (४५ 


गुरैलमें जहाँ उसे रत्र प्राप्त हुआ था और तपस्त्री बाबाकी कुटी 
थी, अपना गढ़ बनवाकर राज्य करने लगा। 

सुबलरायने जब सारण्यमें प्रवेश किय्रा तब उनके नेत्रोंके 
आमने बहुत दूरपर बीहड़ जज्ललमें एक ज्योति झलको। उसीको 
लक्ष्य करके वे घोड़ा बढ़ाते गये। वहाँ जानेपर पता चला कि बह 
ज्योति एक सुन्दरीके ताटंककी आभा और शोभा थी। वह सुन्दरी 
एक प्रबल डाकूकी बेटी थी; भू-गर्भालयके बाहर निकलकर टहल- 
फिर रही थी। अश्वारोहीकों देखकर कह बहुत प्रसन्न हुई। बह उसपर 
मोहित हो गयी। सुबलगय भी रसिक राजकुमार था। युवतीकी अलाथारण 
सुन्दरता और सहंदयतापर बह भी मुग्ध हो गया। प्रणयके चिह 
दोनोंके अद्व-प्रत्यज्डसे विकसित होने लगे। इस कन्याने राजकुमास्को 
एक सने छायादार वृक्षके नीचे ठहराया। घोड़ा लम्बे रस्सेसे बाँधकर 
जज़ूलमें चसनेके लिये छोड़ दिया गया। भोजन और आवश्यक वस्तुएँ 
प्रदान कर कुमारीने अपने प्रेम एवं शोलका परिचिय दिया। दूसरे- 
ततीसो जब डाकू-सरदार बहुमूल्य सामानके साथ घर लौटा 
तब बेटीने अब्सर पाकर एक राजकुमारके आनेकी जात बतायी 
और निष्कपटभावसे अपने प्रणयको भी सुून्षित कर दिया। यह सुनकर 
पहले त्तो वह डाकू बहुत बिगड़ा। उसने डाँटकर कहा-'जीरादेई! 
नुम्हाम यह आचरण मेंरे उग्र स्वभाव और प्रर्फिके प्रतिकूल है। 
में नहीं कह सकता कि इसका क्‍या परिणाम मैम्हें धोगना घड़ेगा। 
स्मरण रक्खो-मैं पक्का निर्दयी हूँ।' बेचारी जौरादेई काँपने लगी। 
उसके कोमल कण्ठसे एक शब्द भी न निकल सका! यह दक्शा 
देखकर उस निर्दयोकों भो दया आ गयी। फर्शपर गिरती हुई कन्याकों 
उसने सँभालकर बैठाबा। आश्वासन भो कचत कहकर उसने समझाया 
इस प्रकार धीरज देकर बह उस बृक्षेके नीचे गया, जहाँ सजकुमार 
छह हुआ था। सरदारकों देखते हो वह राजकुमार खड़ा हों गया 
और स्वागत्पूर्वक्ात आसनपर बैठाया। बातचीत हुईं। राजकुमारने अपना 
पूर्ण परिचय देकर कहां-मैं ते भाग्यकी परीक्षा करनेके लिये निकला 
हूँ। अनेक प्रकाके कष्टोको शेलता हुआ यहाँतक पहुँला हूँ।' सरदारने 
सब सुनकर सन्तोष प्रकट किया और कहा-'जिसल कन्याने आपको 
उहगथा है, कह मेरी घर्मपुतद्री है। वह भारतीय नरेश राजा रविबलकी 


श्ड८ मी किक पा अदधक.. 


कन्या है। संवत्‌ ७५६ जै० में जब राजा रतिबलने शिशत्तानके आगे, 
ईशानियोंको घेरकरें हराया था उसी समय वह कन्या मेरे अधिकारमें 
आयी। मैं उक्त राजाकी पासबानीमें था। शजा मुझे बहुत मात्रता 
था। परन्तु इसी कन्याके लोभमें आकर मैंने राजाके स्राथ विश्वासघात 
किया, अपने प्रिय परिवारको छोड़ा, कनन्‍्याको लेकर भागा और 
यहाँ इस जड्जलमें आश्रय लिया। जब कन्या चघड़ी हुई तब स्वभावतः 
मेरी इच्छा इसके विवाह करनेको हुई। मैंने हिन्दूकुशले लेकर अब्जढ, 
बहु, कलिरू सब देशोंको छान डाला, परन्तु इसके योग्य कोई 
राजकुमार मिला नहीं। मैं ऐसा राजकुमार चाहवा था, जो जिवाह 
करके मेंरे ही पास रहे और मेरा उत्तराधिकारी बने। ऐसा अबतक 
कोई मिला न था। भगवानकी लीला अपार है। उसने अनायास 
आपको यहाँ भेजकर मेरी इघ्छा पूरी कर दी। 

अन्तर सस्दास्ते कुमारक्ने साथ लेकर पूगर्भालय्में भुप्त सार्ससे 
प्रवेश किया। वह पाताल-भवन बड़ी कारीगीसे बना हुआ था। 
उसमें सब तरहका सुपासर था। इतने जवाहिरात उसमें धरे और 
अरे थे, जितने किसी प्रताषी राजने भी न देखे होंगे। इसी तरह 
और सामान भी थे। यूनान जैसे बिदेशेके प्रसिद्ध पदार्थ भी वहाँ 
मौजूद थे। राजकुमार मन-ही-मन भगवानूकों धन्यताद देता भा, जिसने 
इस अतुल सम्पत्तिका उसे उत्तराधिकास जनानेका विधान किया। 
राजकुमार अब भबनमें ही रहने लगा। प्रतिदिन अपने घोड़ेपर सवार 
होकर आखेटके लिये निकल जाता था। कुमारीको यह क्षणिक वियोग 
भी अखर जाता था। जबतक वह लौटकर न आता, तबतक वह 
बेचैन रहती। सरदारने एक तरफसे जड़ कटाना और आबाद कर्ना 
आरम्भ किया; थोड़े ही दिनोंमें बह प्रान्न आव्नद हो गया धानको 
खेती होने लगी। बाय-बगीचे, कूप-तड़ाम पर्याप्तरूपमें निर्मित हुए। 
देश हरा-भरा हो गया। है 

अब डिवाहकी ठनी। सरदार यद्यपि डाकूका काव करता 
था, परन्तु चह धर्मभीरु भी था। राजा रतिबलके साथ उसते जो 
विश्वासघात किया था, उसका पछतावा उसे था और अब वह 
स्वयं महाराज रतिबलको बुलाकर उन्होंके हाथसे कन्यादान कराकर 
उसका प्रायश्चित करना चाहता था। वह राजाके पास गया। उनसे 
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ममिला। सब समाचार खुनावा और अपने अधपंणधके लिये क्षमा माँगी। 
पाने उदारतापूर्वक क्षमा प्रदान की। दोनों बहाँसे तैयारीके साथ 
जारण्यके लिये चल पड़े। भूगर्भाललके पार हो बनते हुए किलेमें 
ठहरे। शुभमुहूर्धपर कन्यादान हुआ। भाँवरें फिरों। दान-चुण्य हुआ। 
तत्पश्षात्‌ स्त्रय॑ गज रतिबलने राजकुमार सुबलरायको अभिषिक्त करके 
अपने पेशकरो प्रस्थान कि्रा। राजा सुबलशाय रानी जीग्रदेककि साथ 
खुरौलमें राजधानी स्थापित कश्के राज्य करने लगे और सरदार जड़लमें 
कुटी जनाकर भजन करने लगे॥ 

कुछ दिनोंके पीछे गुशैलाधिपति राजा ज़बलरायते अपने भाई 
सुरौलाधिपति सबलरापके दरबारमें अपना दूत भेजञा। उसका अच्छा 
झवागत हुआ। नैसर्गिक सम्बन्ध-पत्र-व्यवहार, आता-जाना, आदान- 
प्रदान आरध्भ हुआ। उभय नृपति उच्च कोटिके मनुष्य थे। प्रजाणालनों 
सदा तत्पर रहते थे। प्रजाके सुख-दुःखका ज्ञान प्राप्त करनेके लिये 
घोड़ेपर चढ़कर स्वयं गाँव-गाँवका चक्र लगाया करते थे। दरबारमें 
साधारण-सै-साधारण प्रजाकों पहुँच थी। जह आखानीसे राजसे भो 
मिल सकती थी। इस प्रकार उदार-नीतिके अवल्म्बनसे दोनों रियासतें 
खूब फूलीं-फली। 

प्रबलरायके दो युत्र थे। पर्तु संबलशय सन्तानहींन थे। इसलिये 
गुरौैलाधिएतिके छोटे राजकुमास्कों महारानी जीरादेईने अपना दत्तक 
युत्र बनाया। वह खुरैलहीमें रहने लगा। उसकौ अच्छी शिक्षा भी 
हुई। वह राज-काज भी संभालने लगा। उसके राजोचित गुणोंसे सन्तुष्ट 
होकर सुबलराव उसे गद्दीपर बैठाकर राजधानीके बाहर अग्निकोणमें, 
सुन्दर अराममें, व्रिबटेके नोचे पर्णकुंटं बनाकर भहारानी जीरादेईसमेत 
उसमें बास करके तप करने लंगे। शजाके तप और त्यागका प्रभाव 
अ्ज्ञावर्गके ऊपर भी पड़ा। प्रजामें भी साह्विक गुण भर गये। सब 
संग्रमी, सदान्नाती नर-नारी अपने-अपने धर्म-कर्म निष्ठावानू हो गये। 
राजाका दर्शन किये बिना कोई अज्त-जल्ल भी ग्रहण नहीं करता था। 

इतनी सात्विकता होनेपर भी कलिप्रभावले एक महान्‌ दोष 
बद जानेंके कारण सामूहिक दण्ड फलोत्पादक इस गुरुतर अपराधको 
क्षमामबी पृथ्वी तो क्षमा कर गय्यो, परन्तु पैवने उसे न सहन कर 
छोर दुर्िक्ष देशमें उपस्थित कर दिया। पाँच वर्षतक लगातार एक 
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बूँद भी यानी नहीं चस्सा। इस घोर दुष्कालसे प्रजाकी जान लचानेके 
लिये तपस्वरी राजा सुबलराब अपनी रनों जीरादेईके साथ दरिंद्र- 
नारायणकी सेवामें लग गथे-तनसे, मनसे और धनसे। राज्यके जख्ारसे 
सदाव्रत चँटता। पका भ्रोजन भी दिया जाता। राज्यके बखार सब 
रिक्त हो गये। वत्न सुदूर प्रान्तोंसे अन्न मोल मँगाकर बाँटा जाने 
्गा। जब खजाना भी खाली हो गया; तब राज-दम्पत्ि बड़े सोचमें 
'पड़े। यहाँतक कि शरीर त्याग कसनेपर तुल गये। यह हुःखद समानार 
हुरेत सर्वत्र फैल गया। ग्ज्थके धनाह्य लोगेने आकर राजाकों आशसन 
दिया कि हमलोग अपने धनसे ग्रजाके प्राण बचानेमें कुछ उठा 
नहीं स्वखेंगे, आप प्राण विसर्जन न करं। राजने मान लिया। कोई 
अूखों मरने न पाया। सत्यके प्रभावसे वृष्टि हुई धानके खेत लहराने 
लगे। खूब उपज हुई! प्रजाका कष्ट दूर हुआ। पल्तु राजा सुबलरशायकोी 
अवस्था गिरती हीं गयी। सँभल न सकी। प्रजावालनमें उनको 
असमर्थताने उनके प्रा्णोपर चोट को। उस चोटकों सह न सकतेके 
कारण उनकी घुकघुकी एकदम बंद हो गयी बड़ा शोक मनाया 
गया। महारानी जीरादेई उनके शबकों गोदमें लेकर सती हो गयीं। 
उस समय लाखों नर-नारी एकन्र हुए थे! अपूर्व दृश्य था। महारानीके 
अक्ुलसे आप-से-आप अप्रिको लपट निकली। जलते-जलते सीने 
बरदान दिया कि इस श्रन्तमें ज़ब-तब सततियाँ उत्पन्न होती रहेंगी। 
सतीशिरोमणि श्रीजनकनन्दिनौकी जन्मस्थल॑के प्रात्तमें ऐसा होना हीं 
चाहिये। 
रानी “जीरादेई' जहाँ सत्ती हुई थीं, उस शाभका नाम जीरादेई 
पड़ रया। झही नाम अबतक प्रस्तिद्ध है। सुरौल भी पासहोगें है, जिसको 
लोग “सुरवल” कहते हैं ग्राम जीरादेई बी०एन्‌ डब्ल्यू० रेलबेंके माटापोखर 
स्टेशनसे एक कोस दक्षिण है। इसी ग्रामको देशरत्न डा० राजेन्दप्रसादजीको 
जन्मभूमि होनेका सौभाग्य फ्रप्त है। 5 
(कल्याण वर्ष १६/९/१९७७) 
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ब्रजकी मधुर लीला 

श्रीजीकी कृपा हुई और चौदह वर्षोके बाद पुना शऔरीव्रज- 
दर्शनको आज्ञा मिली। पैं वृन्दावन होता हुआ श्रीलाडिलीजीके बरसाने 
पहुँचा! मन्ध्या-सपय सॉकरी-खोर गया। सुन्दर लता-पताओंति आज्लदित 
दो छोटौ-छोटों पहाड़ियोंके बीच केवल एक हो मनृष्यके चलने 
योत्य रूँकरी गलीके पुष्य दर्शन हुए। यहींपर सनमोहन नटनागर 
ब्रज-बालाओंको रोककर दहीका दान लेते और प्रेमका झगड़ा किया 
करते थे। एक डूँगके छोटेसे वृक्षके भीचे पत्थप्पर दही गिरनेके 
चिह देखकर मैं सोचने लगा कि वहाँपर दही कैसे गिया। इसी 
बातपर विचार करता हुआ गहर-बन होकर ब्रापसल आया। दूसरे 
दिन प्रातःकाल फ़िर वहाँ गया। देखा कि एक चृद्धा ग्वालिनी साई 
साधारण घाँधय ओढ़नी पहने और माथेपर दो दहेड़ियाँ खखे चमोलो 
गाँककी ओरसे आयी। डूँगरके नीचे खड़ी होकर दहेड़ीसे एक कटोरी 
दही निकालका पत्थरपर डाल दिया। मैंने उससे भूछा और जो 
कुछ उसने कहा उसको उसके श्दोंमें ज्यों-को-त्यों लिखनेका 
अ्यत्र करता हूँ. 

मैं-माई। तूने वहाँ दही क्यों गिराया? 

बृद्धा-मैंनें बोके लिये दही दै दीनो हैं। वह झ्वाँ पै दान 
लेथ है-दान!! 

मैं-क्या वह दान लेकर तुम्हार दही खाता है? 

बृद्धा-क्मों नायें? बराबर तो वाकों दर्शन होय चायें। याही 
गैल मैं दल्कौ ले जाबो करतो हो। एक बार बागे एक छोटो-सो 
छोरा-दसेक बस्सकों, मोर्य याई डॉ रोको। कह्यो कि लूँ मेरे दान 
दे के जा। मैंने कह्मो मैं तेयँ दान दूँगो। जब चूँने गूजरीन ते दान 
लोनों हैं वो मैं च्यों न दूँगी! चल पेें तें चल में दऊँ हूँ 
'बाने कह्नौ-डोकरी! तूँ भग जायगी!। मोयँ ना देयगो!!! ऐसा कह, 
वा पत्थरफ चैठ बंसी बजान लग्यो। मैंने एक बेली दही निकारि, 
कह्मौ “लै अपनो दाना 

जाने बंसो कूँ ऋगलमें दाब लीनो-दोनों हॉँथन दूँ या तरियाँ 
यूँ जोस्के दोना बनावो-ज्रामें दो ले; चारो-चास्ते बा गैल सूँ 
ऊपा चल्यों गयो। जब सों मैं चाकू यहाँ दान दे जाय कहूँ डूँ। 
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था वई कूँ दान दीनों हैं। वाई कूँ।! 
इस सीधी-सादी वृद्धा ग्वालिनीकी बातें इतनो मधुर, 
स्वामाबिक और भावएूर्ण तथा सचाईसे ओत-प्रोत थौं कि मेगा हृदय 
प्रेस और आनन्‍्दसे भर गया जब उसने “पत्थर' को ओर अपनो 
अँगुलोंस निर्देश किया तथा, दोनों दष्ठेडियोंको सिरपर रक्खे-रक्खे 
अपनी दोनों अँजलियोंको जोड़कर दोनाका आकार बनाया और ऊपरकी 
ओर उसके उडी चाटदे-चाटते चले जानेका मार्ग दिखलाय-मेंरे दृदयका 
आजन्द कुक नहीं सका। प्रेमाश्रुके रूपमें नेगेंसे बाहर निकल पड़ा! 
हैं उस प्रेममयी 'बड़भागिनके दोनों चरणोंकों पकड़कर प्रेम-जलसे 
चोने लगा। उसकौ आँखोंकों कृतकृत्य माना। श्रीज़ीकौ कृपाका अनुभव 
हुआ। ब्रजवासियॉंका कथन सत्प ही है कि “मेरे लाला, ब्रज तें 
कहाँ बाहर नहीं गयो है।!' आज भी ये द्ज-वासिनें धन्य हैं जो 
उस नदनागरकी लीलाका प्रत्यक्ष अनुभव करती हैं। 
(कल्याण वर्ष १५/६/११७६) 
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प्रभु-कृपा 
एक ब्राह्मणकन्याका बचपनसे हो प्रभुषर बहुत प्रेम था और 
उन्होंकी कृपासे वह विद्याभ्यासमें भी अच्छी प्रगति कर सकी। पूना 
मेडिकल कालेजमें भर्ती होनेके बाद इस जहिनको ब्रातत्यात्रि हो गयी। 
वह दर्दके मारे बेचैन रहती। लिखना-पढ़ता सत्र छूट गया। यह दुःखके 
मरे गेज रो-रौकर भावान्‌ श्रीकृष्णचद्धसे प्रार्थना करती-प्रभो! में यदि 
प्रास ते हो सकूँगी तो मेरा क्या होगा।! गरीब हालत थी। छात्रदृत्तसि 
रहती थी। परीक्षाके दस्त दिन पहले प्रातःकाल पाँच बजेके समय 
अर्धजाग्रत्‌ अवस्थामें भक्तवाउ्छाकल्पतरु" भगवान्‌ श्रीकृष्णने दर्शन देकर 
उससे पूछा-'बेटी! रोती क्यों हो?” उसने कह्दा-प्रभो! मैंने कुछ भी 
अध्ययन नहीं किया। मैं कैसे उत्तीर्ण होकँगी।” प्रभु मस्‍्तकपर हाथ 
रखकर बोले-' बेटी! तू रो मत, हू जरूर पास हो जायगी।' फिर हाथ 
'प्रकड़कर भगवान्‌ उसे तौन सीढ़ी ऊपर ले गये। इसनेमें हो ब्राह्मण- 
कन्या जाग गयी। उसने अपनी सखी डा० म्ौरा चम्पूताई चाक्ाण-तो 
इस समय कोल्हापुरमें लेडी डाक्टर हैं-से यह सब हाल कहां, डा० 
चम्यूताईका विश्वास कम था, उन्होंने कहा-तू भोली है, ऐसे स्वप्न या 
ख्याल आ गया होगा। डा० चल्हाणने यह भी कहा कि अध्ययन किये 
बिना तू कैसे पास हो सकती है? परन्तु इसके सनमें बड़ी श्रद्धा हो 
गयी थी। इसने निश्चय किया कि प्रभुंक वचन कभी असत्य नहीं हो 
सकते। इधर फरौक्षाका समय आया। उधर बद्वाह्मणकुमारीकी बीमारी बढ़ 
गयी। डाक्‍्टोोंने विश्राम लेनेकों कह रक्खा था। नहुत अनुनय विनय 
करनेपर परीक्षामें बैठनेको इजाजत मिलो। बह परीक्षामें बैठी और 
महान्‌ आश्चर्यकी बात है कि बद्ठ बहुत अच्छे नाजरेंसे फस हो गयी। 
अगले साल बम्बईकी परीक्षामें वह दूसरे नम्बरमें आयी और दो 
पुरस्कार भो मिले! उसका विश्वास अत्यन्त बढ़ गया। 
तदनन्तर उसने अपनी सारी जिन्दगी भगवान्‌ श्रीकृष्णको अर्पग 
कर दी। और समय-स्मयपर उसे भगवत्कृपाके बहुत बिचित्र-विचित्र 
अनुभव भौ हुए। प्रारब्धको प्रेरणासे अब भी सह बहिन लेडी डाक्टरका 
काम कर रहीं है और बह अपने प्यारे प्रभुको सदा भ्रजती रहती है। 
(कल्याण वर्ष १५/६/११४४, डा» सत््यवत्ती एम» काम०) 
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एक योगीकी इच्छामृत्यु 

यह सृश्टिका सनातन एवं दैवी सत्य है कि कोई भी प्राणी 
अपनी इच्छासे नहीं जन्मा है, अपनों इच्छासे नहों जोता और न 
अपनो इच्छासे मरता है। जन्म और यृत्यु वो सृष्टिका विधान है। 
कोई जानबूझकर मरना नहीं चाहता और मला चाहे भी तो सहजभावसे 
इच्छामाबसे मर वहाँ सकता, आत्महत्वा करना दूसरी जात है। मृत्यु 
दो प्रकारकी होती है, एक पूरी, दूसरी अधघूरी। संसाही प्राणी प्रायः 
अधूते मृत्युसे ही मरते हैं-अर्थात्‌ शरीर डूब या जल जानेसे, बिजली 
या विषके प्रभावसे, दिल या दिमाग 'फेल' हो जानेसे, अर्थात्‌ 
शरीर जीर्ण होकर इच्धिय-संचालनशक्ति-शून्य हो जानेसे अथवा किसी 
आकस्मिक कारणसे अनिच्छापूर्वका जोनेकी इच्छा रहते हुए भी लाचारसे 
मर जाना ही अधूरी मृत्यु है। पूरो मृत्यु है स्वस्थ सहज प्रयाण। 
यह बिरले योगियोंको ही प्राप्त होती है और यह योग किसी विशेष 
शास्त्र-अध्यबन अथा गुप्त कठोर साधनसे प्राप्त होनेवाला नहीं। योगीके 
लिये यह अत्यन्त आवश्यक नहीं कि वह दविद्ठान्‌ हो। यहाँ हम 
एक तिरक्षर क्रोगीकी इच्छामृत्युका स्वल्प परिचय देंगे। 

साधु-जीवनमें इनका प्रचलित नाम नागा (निर्मोहों) महाबीरदास 
था। मध्यप्रदेशें कटनीके पास विजय राघवगढ़ इनकी जन्मभूमि 
एवं निवासस्थान था। ये ब्राह्मण थे, विवाहित थे और इन्हें एक 
कन्या भी हुई थी; परंतु कालान्तरसे स्त्री एवं पुत्राकी म्रत्यु हो 
जानेके कारण, अथवा गृह-जंजाल चल्वाना अब व्यर्थ समझकर इन्होंने 
सब कुछ त्याग दिया और साधु हो गये। साधु-संगतिमें अनेक 
स्थानोंका प्रमण करते हुए इन्होंने बम्बई, अहमदाबाद आदि स्थानोंमें 
काल बिताया। अबसे लगभग चालीस वर्ध पूर्व ये रमते-स्मते डभौगा 
ग्राम (मध्य रेलवे स्टेशन डभौरा, जिला रीबाँ, विन्ध्यप्रदेश) आये 
और नदीकिनारे एक जीर्ण-शीर्ण शिवालबको देख उसीमें अपना 
डेरा लगाया। आस-पासके गाँवेंमें फसल तैयार होनेपर 'झेली' माँगकर 
गुजर करने लगे। समवान्तरसे प्रयत्न और उद्योससे जीर्ण मन्दिरको 
सुधार, एक सुन्दर बगिया लगायो, एक-दो श्षिघ्य भी मिल गये 
और कुछ कृषिभूमि भी प्राप्त को। अब उनका अखाड़ा जम गया 
और स्वयंके परिश्रमक्षे एक नया मन्दिर बनाया। सूमय-समयपर भजन- 


२2२ २. एक योगीकी ऊच्छापृत्यु 

कीर्तन और दैनिक पूजा-आरती होने लगी! 

जाबा वास्तवें निरक्षर थे और उनकी बोल-चालकी भाषा 

भी ग्रामीण थे। वे सोग-बिघयोें कुछ जातते थे या नहीं, कुछ 

कहा नहीं जा सकता; क्योंकि उनसे कभी योग-चर्चा नहीं सुनो 
गयी। 


"बल कि 


मेघावी भानवने आकाश-पावाल चीरकर भ्रयावक भौतिक 
ज्ञान और साधनोंका उपार्जन किया है; परंतु आश्चर्य और खेदका 
विषय है कि वह अपने जन्म, जीवन और मृत्यु कुछ भी नहीं 
ज्ञान पाया है। मनुष्य अनुष्यतों शति सिंकेंट रहकर भो चहीं पहचान 
पाया है। हमारे जौवनमें कितने ही लोगोंका दीर्घकालिक अति निकट 
एवं घनिष्ठ सम्पर्क होता है; फ़िर भी हृदय शव मनकी संकीर्णताके 
कारण हथ परस्पर कोसों दूर एवं अपरिचित्की भाँति होते हैं। इस 
बगरमें जाबाके विधयमें यही बात चरिकर्थ होती है कि चालीस 
चर्षके सम्पर्कमें कोई उन्हें न पहचान पाया, और अब मरनेके बाद 
अमझदार लोगोंते ज्ञावा और कहा कि 'जावा योगो था! 

उनको आयु पचास्री वर्षकी हो चुकी थी। यद्यपि ने आहार, 
संयम, व्यवहार और नियमके निष्पक्ष एवं कठोर पालक थे, फिर 
थी शंरोर अपने धर्मके अनुसार जीर्ण हो चला था। इतनेपर भी 
वे चलते-फिरते-बोलते थे। उन्होंने अपने शिष्वसे कहा कि 'सठके 
अमुक-असुक भाइयोंको गर भेज दो, वे जल्दी मेरी जगहपर आ 
जाये; मेरा अस्तिम समय है, मैं अब इस शरीरको छोड़गा। 

कस्तवमें ऐसी बात कोई कहे तो लोग विश्वाप्त न करके 
3पहास करते हैं कि भला अपनी मृत्युको भी कोई जान सकता 
है। अपनी इच्छासे भी कोई मर सकता है! असतु, शिष्यने तार दे 
दिया और एक गुरुबन्धु वहाँसे आ भी गये। 

मेरा उनसे घनिष्ठ प्रेम था और उनकी बात सुनकर में 
उनके दर्शन करने गया एवं कुछ उपचार श्ताने लगा, तो उन्होंने 
स्पष्ट कह दिया कि “अन्न तो “तैयारी' है। उपचार या किसी भी 
बात या वस्तुकौ आवश्यकता नहीं है! जो कुछ करना गया होना 
था, अचत्फक सत्र हो गय्ा। हमने आपसे जो कुछ कहा-सुना हो 
उसके लिये क्षमा करना। 


श्ष्ड भगवत्कृपाके अनुभल 


वे बैठे हुए थे, प्रयाणकी तैयारीमें। उतका यह उपबासका 
छठा दिन था उन्होंने मुझ्ने सप्रेम बैठोका आदेश दिवा और प्रेमपूर्षक 
कुछ वार्ता करने लगे। मैं गम्भीस्तापूर्वकत उनकी इस “प्रयाण'-तैयारीकी 
बात एवं साधनापर बिचार करने लगा। 

उपमासके दस दिन पूँं! हो जामेपर, ग्यारहवें दिन, ठीक 
एकादशी (फाल्गुन शुक्ल, सं» २०१४ बि०) को ब्राह्म मुहूर्तमें उन्होंने 
अपने शिष्यसे कहा, 'पुश्षे बैझ दो और देखो क्या होता है।” शिष्यद्वार 
बैठा दिये जानेपर उन्होंने “आंदौ शाम तपोवनादि गममम' एवं 'आदौ 
देवकिदेव” इत्यादि सुनानेकों कहा, फिर कुछ कीर्तन करनेको। 

लोग बाबाके अदेशके अनुसार इसी पाठ एवं कीर्तनमें लग 
गये, उसी समय बाबाने प्रयाण' कर दिया। किसीको आभास न 
हो पाया कि बाब्रके कथनका तात्पर्य क्या था और क्या “देखना' 
है, “जया होगा। 

बाबा कई दिन पहलेसे कह रहे थे कि मुझे लेनेके लिये 
खाली विपान आते हैं, लौट जाते हैं; मेश चुलाबा है, मुझे जाना 
है, मुझ्ले गड़ाजी ले चलना, गद्जाजी ले चलनेकौ तैयारी करो। 

परंतु उन्हें गद्जाजी न ले जाया जा सका। यहाँसे यमुनाजी, 
मञंघाट ले जाकर वहीं विसर्जन का पड़ा। नाबिकोंने कहा, “नावमें 
मुर्दा ले जानेसे हमें जातिसे बहिष्कृत कर दिया जायगा, भोज लगेगा। 

बाबके प्रयाणके पश्चात्‌ तेरहवें दिन स्थानीय ब्राह्मण-परिवारोंमेंसे 
एक-एक व्यक्तिको मिप्ठात्न भोजकी व्यवस्था करके निमश्रण दे दिया 
गया। किंतु जहाँ गिने-गिनाबे व्यक्तियोंके लिये परिमित भोजन-सामग्रीकी 
व्यवस्था कौ गयी थी, वहाँ एक घरसे एक व्यक्ति आनेके बदले, 
तीन-तौन, चार-चार आये। उनकी ऐसी योजना हो चुकी थी कि 
ऐसी दशामें सामग्री पूरी नहीं पड़ेगी और ज्ाबाक्े नामपर अखाड़ेका 
उपहास हो जायगा। फिर भी स्तब लोगोंने पेटमर खाया और सामग्री, 
दूसेरे दिनके अन्य व्यक्तियोंके भोजके लिये काफी मात्रापें बच गयी। 
यह कोई चमत्कार था अथवा क्‍या रहस्य था, कोई न जान पाया। 

अज कहते हैं, “नाना योगी था। 

संसारकी यह कितनी विचित्र बात है, अति निकट एवं 
घनिष्ठ सम्पर्कमें रहकर भी मात्व सानवकों नहीं पहचान पाता, वर 


ईश्नरकी सक्ता श्प्५ 


तिरस्कार करता है, उपहास करता है और मर जानेके बाद उसकी 
पूजा करता है, उसके जीबनसे शिक्षा एबं प्रेरणा लेता है, उसका 
प्रचार करता है, उसको समाधि बनाता है और उसपर फूल चढ़ाता, 
धूप जलाता है। विशेषकर महापुरुषोंके विषयमें यही होता है। भुम्मद 
और ईसा इसके विशेष उदाहरण हैं। 
बाबाके विषयर्में कोई विशेष पूर्ब-बृत्त अथवा उनका "फोटो" 
प्राप्प नहीं है। उनकी आकृत्ति, यदि किसीने इलाहाबादके स्वर्गीय 
“इंडिया' बाक्राको देखा हो, उन्हींकी»सी समझनी चाहिये। 
(कल्याण वर्ष ३१/४/११५०, श्रीविश्वाफिजी वर्मा) 


ईश्वरकी सत्ता 
(१) 

दक्षिणमें एक भक्त हुए हैं, उनका नाम भनुर्दास था। एक 
जेश्या थरी-हेमाम्बा नाम था। बड़ी सुन्दरी थी। उसके रूपपर वे 
मुख्य थे। भावानूमें श्रक्ति बिल्कुल नहीं थो। शरीर खूब हलट्ठा-कट्ठा 
था। लोग उन्हें पहलकन कहते थे। बिचोरेके अंदर कामवासना नहीं 
थी, रूपका मोह था। उसे रूप॑ बड़ा प्यार लगता था। दिन बीतने 
लगे। रक्ल्‍जीके मर्दिस्‍्में उत्सव प्रतिवर्ष हुआ करता था और वैष्णवाचार्य 
अरामानुजजी महाऱज मन्दिस्में आया करते थे। लाखोंकी भीड़ होती 
थी। कीर्तनका दल निकलता था। पहलवानजी और चेश्याके मनमें 
भी उत्सव देखनेकी एक सात इच्छा हुई। वे लोग भी आये। 
कीर्तनमेँ लोग मस्त थे। भगवान्‌की सवारी सजायरी गयी थी। हजारों 
आदमी आनन्‍दमें प्रगल होकर भाच रहे थे। पर पहलवानजीको उस 
वेश्वाके मुखकी शोभा देखनेसे ही फुरसत नहीं थी। ये वहाँ एकटक 
उस वेश्या द्ेमाप्बाकों हो देख रहे थे। श्रीरामानुजाचार्यकी दृष्टि पड़ 
गयी। इतने कड़े महात्माकी दृष्टि पड़ी। भाग्य खुल गया। श्रीशमानुजाचार्स 
बोले-यह कौन है? उनको दया आ गयी थी। लोगोंमें यह बात 
प्रसिद्ध थी हीं। सबने स्ाग हाल कह सुनाया। श्रीसामानुजाचार्यजी 
डेरेपर गये और कहा, उसे बुला लाओ। पहलवानजी आये। 
श्रीशामनुजाचार्यजोने पूछा-'भैवा! लाखों आदमो भगवान्‌के आनन्‍दमें 
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डूब रहें थे, पर तुम मलमूत्रके भाण्डपर दृष्टि लगाये हुए थे। ऐसा 
क्यों?” पहलवानने बताया-'महाग़जजी! मैं कामब्ासनाके कारण उस 
चेश्याको प्यार नहीं करता, मुझे तो सुन्दरता प्रिय है। हेमाम्ना-जैसी 
सुन्दरता हमने और कहीं भी नहीं देखी! इसीलिये मेरः मन दिन- 
रात उसीमें फैसा रहता है!” आचार्यजी बोले-'भैया! यदि इससे 
भी सुन्दर कोई वस्तु तुम्हें देखनेको मिले वो इसे छोड़ दोगे?' 
पहलवान बोले-'महाराजजी! इससे भी अधिक सुच्दर कोई वस्तु 
है, यह मेरी समझमें तहीं आता।' आचार्यजी बोले-' अच्छा, साँझको 
मन्दिरकी आरती समाप्त होनेके बाद आ जाना। केवल मैं रहूँगा' 
पहलब्रानजी 'अच्छा' कहकर चले गये। श्रीरामानुजाचार्यजी मन्दिरोें 
गये, भगबानूसे प्रार्थना कौ-'प्रभो! आज एक अघमका उद्धार करो। 
एक बारके लिये उसे अपने त्रिभुवनमोइन रूपकी एक हल्की-सी 
झाँकी दिखा दो॥' इतने बड़े महात्माकी प्रार्थना खाली थोड़े ही जाती 
अस्तु, 


साँझको पहलवान आये। श्रीरामलुजाचार्यजी पकड़कर भीतर 
ले गये और श्रोविग्रह (मूर्ति) की ओर पकड़कर बोले-'देख, ऐसा 
सौन्दर्य तुमने कभी देखा है?' पहलवानते दृष्टि डालो। एक क्षणके 
लिये जनसाधारणकी दृष्टिमें दीखनेवाली पूर्ति मूर्ति नहों रही, स्वयं 
भगवान्‌ ही प्रकट हो गये और पहलवान डस अलौकिक सुन्दस्ताको 
देखते ही मूछत होका गिर पड़े। बहुत देर्के बाद होश हुआ। 
होश होनेपर श्रीरामानुजाचार्यजीके चरण पकड़ लिये और जोले-'प्रो। 
अब बह रूप ही निसन्‍तर देखता रहँ-ऐसी कृपा कीजिये।' फ़िर 
श्रीरामानुजाचार्यजीने उसे मन्त्र दिया! वे उनके बहुत प्यारे शिष्योमें 
तथा एक बहुत पहुँचे हुए महात्या हुए। 

आज भी ऐसी घटनाएँ होती हैं, पर लोग जान नहीं पते, 
यत्किक्चित्‌ जाननेषर भी अन्तस्‍्करणकी मल्ितताके कारण विश्वास 
नहीं कर पाते॥ 

(२) 

'सूरद्ासके पूर्वजन्मकी एक विचित्र बात आती है। उद्धन 
जब ब्रजसुन्दरियोंको ज्ञान सिखाने गये थे, तब अन्तमें खूब फटकारे 
गये। वहाँ फिर गोपियोंने दिखाया कि “देखो श्यामसुन्दर गहाँसे एक 
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क्षणके लिये भी नहीं गये हैं।' जब उद्धवने यह देखा, तब वे 
दंग रहे गये। फिर चेष्टठा की कि भीतर निकुझमें प्रवेश करें। पर 
ललिताजीके हुकुमसे रैक दिये गये। उद्धबने खीझकर ज्ञाप दे दिया 
कि जाओ मर्त्यलोकमें। ललिताजीने भी कहा कि तब तुम भी 
अंधे बनकर कहीं चलो। यह प्रेमक बिनोद था। पर आखिर जबान 
तो उनकी सच होकर हो रहती थी। इसलिये एक अंशसे ललिताजीने 
अखतार धारण क्विया तथा उद्धलने भी एक अंशसे सूरदासके रूपमें 
जन्म लिका 

ये ललिताजी अकबर बादशाहके यहाँ एक हिंदू बेगमके 
पास पलीं। बेगम उन्हें बहत छिपाकर रखती थों। पर एक दिन 
चादशाहने देख़ लिया। उसने जीवनभरमें ऐसी सुन्दरता देखो ही 
नहीं थी। बेगम उस लड़कौको बहुत प्यार करतों थी तथा सचमुच 
अपनी लड़कीके समन ही मानती थी। 

एक दिले बेगमने उस लंड़कोसे कहा कि “बेटों: तू एक 
दिन मेरा शृत्रार करता जता है, वैसा मैंके कभी नहीं देखा" उरू 
जलड़कीने मामूली श्वृज्ञार कर दिया; बेगम बादशाहके पास गयी। 
उस दिन अकबरने बेगमको ऊपस्से नीदेतक देखा तथा उसके रूपको 
देखकर चकित हो गया। कह बोला-'केशम! आज तो मैं नुम्हें देखकर 
हैरान हूँ; सच बताओ, आज तुमने कोई जादू त्तो नहों किया है।' 
अन्तमें बेगमने सच बता दिया कि “मेरी एक बेंटी है, उससे मैंने 
शृड़ारके लिये प्रार्था की। उसने मुल्ले मामूली छंगसे सजा दिया। 
यदि मनसते सजाती तो प्रता नहीं क्या होता। बादशाहक्के मनमें पाप 
आ गया। बेगम उसे लड़की मानती थी, पर बादशाहने एक नहाँ 
सुनो। किंतु मनमें पाप आते ही अकबरके सारे शरौरमें जलन शुरू 
हो गयी। बड़े-बड़े हकीम डपदार करके हार गये, पर जोई भी 
लाभ नहीं हुआ फिर बीसख्बलने कहा कि यह दैवी कोप है, किसी 
महात्माकी कृपासे बिना यह दूर नहीं होगा। उस समय सूरदास 
बसे चढ़े भहात्या गाने जाते थे। वे बुलाये गये। सूर्दासने कृपापसश 
हॉकर जाना स्वीकार कर लिया। वे आये तथा अकबरका देखका 
कहा-'तुछारे वा्पोके कारण ही यह हुआ है; तुमने जिस बालिकापर 
बुरे दृष्टि की है, उसीके कारण यह हुआ है।! फिर सूरदासने 
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कहा, ' अच्छा, तमाशा देखो।' उस बालिकाक्े प्स खबर भेजी गयी 
कि एक सूरदास आया है, वह चुलाला है। बालिका हँसी और 
राजसभामें पहुँचे। दोनों एक दूश्लोकों देखकर हेसे तथा बालिका 
देखते-ही-देखते अपने-आप जलकर खाक हो गयी। सबको बड़ा 
अचम्भा हुआ। अकबरते प्रार्थना को। उसीपर सूरदासने एक पद माकर 
उसे साद् रहस्य अतशाव्र कि “यह बालिका ललिताजीके अंशसे उत्पन्न 
हुई थी और मैं उद्धनके अंश्से! 

पता नहाँ, यह घट्मा कहाँतक सत्य है; घर सिद्धान्त: 
यह सर्वथा सत्य है कि दिव्यलोकके प्राणी एवं भगवान्‌की लोलाके 
परिकर इस युगमें भी अपने अंशसे भगबदिच्छासे जन्म धारण करते 
हैं। इसलिये यह कहा नहीं जा सकता कि किस प्रेषमें कौन है; 
सबको साक्षात्‌ भगवाम्‌ मानकर सम्मान करमेमें ही लाभ है। 

(३) 

जो ईमानदार नास्तिक होते हैं अर्थात्‌ ठीक-ठौक जैसा भीतर 
मानते हैं वैसा ही कहते हैं, दम्भ नहीं करते, उनपर भगवानूकी 
कृपा दाम्भिकोंकी अपेक्षा शीघ्र प्रकाशित होती है। 

हालकीं बात है। बृन्दावनमें एक महात्मा हैं। वे इस समय 
भी है। खूब भजन करते हैं। पर पहले बहुत नास्तिक थे। कल्तकत्तेमे 
रहते थे। दलाली करते थे। श्रीकृष्णको लीला एवं रासलीलाका मजाक 
उड़ाबा को थे। बुरी तरह नास्तिक थे। कलकत्तेमें किसीके घरप 
रासलंला हो रही थों। वे भी भजाक उड़ानेके लिझे देंखने गये। 
रासलीला हो रहीं थी। कौन-सी लौला थी, यह हमें याद कहीं ही। 
मुझे एक अत्यन्त विश्वासी आदमीने सब बातें बतायो थीं। पर अब 
पूरी तरह याद नहीं। जो हो, रसलीला देखतें-देखते हखात्‌ श्रोजी 
जो बने थे, उनको जगह एक क्षणके लिये वास्तविक राधारानो प्रकर 
हो गर्यी और केबल उन्हींको दर्शन हुआ। चर, उसी- क्षणसे सब 
छोड़-छाड़कर वृन्दावन चले आये और माला फेस्ते हैं। 

(हा 

वृन्दावनके वृक्षोंद्री भी बड़ी बिचित्र बात है। एक झहात्माने 
अत्यन्त विश्वासपूर्ण स्वयं जाँच को हुई कई घटनाएँ हमको एवं 
भाईजीको सुनायी थीं। 


इंशवस्की सत्ता हब 


एक पेड़ था। डसे कारनेकी तैयारी छुई। रातमें एक मुसलमान 
दारेगाको स्वप्न हुआ कि 'देखो मैं काशीमें एक विद्वान्‌ ब्राह्मण था, 
बहुत तपस्या करनेफ मुझे च्रजमें पेड़ होनेका सौभाग्य प्राप्त हुआ है। 
लोग कल मुझे काटनेकी तैयारी कर रहे हैं, तुम बचाओ।' वह मुसलमान 
था, पर सब्र पता ठिकावा-आदमीका नामतक, स्तप्नमें खताया गया 
था। इसलिये उसे जाचनेकी इच्छा हुई जाँचनेपर सब्न चातें ज्वो-की- 
त्यों मिलीं। उसे पहले कुछ भी इस विषयमें ज्ञात्त नहीं था। 

दूसरी घटना उन्होंने सुनायी थी-एक साधु जद्जलमें एक 
जलठाके नीचे शौच होने जाते थे। वहाँ कुछ आवाज आतो, पर वे 
समझ नहीं पाते। फिर उनको या शायद ठनके साथीको स्वप्न हुआ 
या दर्शन हुआ-ठीक याद नहीं, जिससे पता लगा कि उस्र लताके 
रूपमें कहौंकी एक चमारिनने बड़ी भक्तिसे उसके फलस्वरूप जन्म 
धारण किया था। उसने बताया कि तुम्हें स्वेके पास जाकर शौच 
होनेमें लाज नहीं आती। मैं रोज तुम्हें चेतावनी देती हूँ, पर तुम 
समझते नहीं। देखो, व्रजके ता एवं वृक्षोंके तोचे शौच मत जाया 
करो। भागवत्में तो स्वय॑ भगवान्‌ श्रीकृष्णे यह बात कही है कि 
चहाँके पेड ग्राय; बछे-बड़े ऋषि हैं, जो वृक्ष बनकर भेण और 
श्रीबलरामजीका दर्शन करते हैं। 

(५) 

ब्रजमें अब भी बहुत्तोंको बहुत सुन्दर-सुन्दर अनुभव होते 
हैं। एक साधु थे। भगवानके दर्शनके लिये सब जगह घृप्से, पर 
कहीं कोई अनुभव नहों हुआ। सोचा, अब अन्तिम जगह गिरिराज 
चलें। वहाँ किसौं-न-किसी रूपमें दर्शन देनेकी भगवान्‌ अधश्य कृपा 
कॉगे। क्रजमें आये। न जान, न पहचाना एकादशीक्य दिन था; फलाहर 
कहाँ मिले? एक बालक आया। बोला, 'बाबाजी! पेरी माँ एकादशी 
करती है, ब्राह्मण जिमानेके लिये आपको बुला रही है।' बाबाजी 
गये, बंढ़ियाने प्रसाद चढ़े प्रेमसे दिया। भरपेट खाकर फिर बोले- 
*वह बालक कहाँ गया माई?” बुढ़िया बोली-'मेशा तो न कोई 
लड़का है, न मैंने किसीको भेजा था। आप आ गये। मैंने अतिथि 
आपका सत्कार कर दिया।' ऐसी बहुत सी शटनाएँ होती 
रहती हैं। 


१६० धगवत्कपके अगुभव 


(६) 

महाप्रभु संन्यासके बाद जब्न शान्तिपुससे नौलाचल रहनेके 
लिये चलने लगे, तब स्रत्र कोई शो -शेकर बेहोश होने लग गये। 
बड़ा किचित्र दृश्य था! सभी धूलिमें लोटकर छाती फाड़कर रो 
रहे थे। आँखोंसे आँसूका फव्यारा छूट रहा था। एक ब्रोअद्वैताचार्य 
ऐसे थे कि उनकी आँखोंमें आँसू नहीं थे। ये अद्दैताचार्य कोई 
साधारण पुरुष नहीं थे। ऐसा इतिहास मिलता है कि चालीस-पचास 
वर्षतक लगातार इन्होंने वुलसी गड्जाजलसे भरगवानूकी पूजा को थी 
और केवल यही वर मौँगते रहे थे कि 'हे नाथ! जीवोंका द््खख़ 
देखा नहां जता, अवतार लेकर जीवॉकों भक्त बनाओ और सबका 
दुःख मिय दो! कहा जाता है कि इनकी प्रार्थनासे ही चैतन्य- 
महमभुका अवतार हुआ था। सब रो रहे थे, पर इनकी आँखोंमें 
आँसूकी एक नूँद भी चहीं निकली। भहाप्रभु सबको छोड़कर आगे 
बढ़ गये। केबल अद्वैताचार्य पौछे चलते रहे। महाप्रभु सबसे अधिक 
इनकी बात मानते थे। महाप्रभुने कहा-'आचार्य! अब लौट जाइये।” 
अद्वैवाचायने कहा-'प्रभो! साथ जानेके लिये नहीं आया हूँ; केवल 
यह कहनेके लिये आया हूँ कि मेरे जैसा अथम प्राणी, पत्थरके 
इृदयबाला प्राणी, नौरस प्राणी संसारमें दूसरा आपको नहीं मिलेगा। 
आप देखिये, आपके जाते सभय ऐसा कोई भी नहीं कि जिसको 
आँखोंसे आँसूकी घारा न बह रही हो; पर मेरी आँखोंमें एक बूँद 
भी आँसू नहीं। 

चैलन्य महाप्रभु हँंसे और बोले-'देखिये, आपको इसका रहस्य 
बता देता हूँ, मुझे आपसे काम लेना था। मैंने देखा कि सब लोग 
तो बेहोश-से होकर गिर जायेगे कोई एक आदमी! ऐसा चाहिये, 
जो सबको सम्हाल सके। इसलिये यह देखिये मैंने अपने कौपीकमें 
एक गांठ बौधकर आपके प्रेमको रोक रखा है। पर अथ जब 
आप रोना चाहते हैं तो लीजिये, जी भरकर रो लोलिये।' यह 
कहकर महाप्रभुने गाँठ खोल दी। खोलते ही अद्वैदाचार्य बेहोश होकर 
पछाड़ खाकर गिर पड़े और रोने लगे। 

देखें, भयवानूकी लीला कोई भी नहों समझ सकता। पर 
यह ठौक है कि जो प्रेममें रोना चाहेगा, नहीं गेनेके कारण जिसके 
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हंदयमें पीड़ा होती है, उसे भगकानका प्रेम मिलेगा ही और चह 
सेयेगा ही। पंर सम्भव है, उन्हें किसोसे कुछ काम कराना हो, 
कुछ लौला करात्री हो इसके कारण ही हृदयको सूखा चनाये रखते 
हों। उनके रहस्थको कौन जाने। मनुष्यको अपनी ओरसे एक ही 
काम करते रहना चाहिय्रे-अत्यन्त प्रेमसे निर्तर उनका स्मरणा 
(छ) 

कुछ साल पहले एक प्रेमी सजन थृन्दावन गये थे। नौबपर 
चूमते हुए यृन्दावनकी सैर कर रहे थे। वर्षाका मौसम था। यमुनाजीमें 
खूब पात्री था। संध्याका समक था। इतनेसें खूब वर्षा हुई। टौले, 
जमीन, सस्ता दीखना बंद हो गया। नावसे उत्तत्कर वे बिचारे अकेले 
एक किनारे जंगलके पास खड़े थे। इतनेमें देखा कि कुछ गायें 
आ हही हैं ग़ब्या दो बच्चे काली कमलों ओडढ़े हुए पीछे-पीछे आ 
रहे हैं। मुझे घटगा ठीक-ठीक याद नहीं है। के शायद रास्ता भूल 
गये थे। बच्चोंसे पूछा एक बच्चा बड़ा मुद्दर था। मत बस्बस उस्तकी 
ओर खिंचता चला जा रहा था। कुछ बात होनेके बाद उसने एस्ता 
बता दिया और आगे चलने लगा। ये पौछे-पीछे चले। उसने मना 
किया, पर ये माने नहीं। ठसी समय गाय, बच्चे आदि सभी अन्तर्धाने 
हो गये। 

कहनेका भाव यह है कि भयवानका दर्शन तो वे जब 
ठीक समझेंगे, आवश्यक समझेंगे, तब हो जायगा। आपको तो केबल 
ज्लेमचूर्षकत भजन करते रहना चाहिवे। 

(८) 

एक ब्राह्मण थे। ऐसी घटना हुई-एक सालके भीतर परिबारमें 
जितने थे, सभी मर गये, ये अकेले बंच गये। श्राद्ध आदि करनेमें 
ऋण हो गया, मुकान गिरवी रखकर रुपया लिया। फिर एक जगह 
आहठ-दस रुपये महीनेकी नौकरी कर लो, इसीसे पाँच-सात रुपये 
बचाकर किश्तका रुपया भरते जाते थे और बहुत कम खर्चमें 
काम चलाकर विहारीजीके मन्दिरमें भजन करते रहते थे। 

यह नियम है कि तमस्सुककों पठपर किश्तका रुपया चढ़ा 
दिया जाता है। पर उस महाजनके मनमें बेईमानी थी; बह मकार 
हड़फता चाहता था; इसीलिये चढ़ाता नहीं था। जब रुपया करीब 
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सब भर गया, केवल आठ-दसत रुपये बाकी बचे थे, तब उसने 
पूरे रप्येकी सूटसहित नालिश कर दी। सम्मन आया, बिचोरे 
ज्रह्मणदेवता विहारीजीके मन्दिस्में बैठे थे। सुनकर बहुत दुखी हुए, 
बोले-मैंने तो सब रूपये भर दिये हैं, केवल आठ-दस रुपये बाकी 
हैं। उसकौ विकलता देखकर सम्मनवाले चपरासीको दया आ गयी। 
उसने कहा-'कोई गवाह है?" ब्राह्मणने कहा-'कोई नहीं।' बह बोला- 
“तो चड़ी दिक्कत है।' ब्राह्मण चोला-'हाँ, एक गज्राह जिहारीजो हैं।! 
भगवान्‌की कुछ ऐसी लीला कि चपरासौकी समझमें यह आ गया 
कि सचमुच कोई विहारीजी नामका एक व्यक्ति इसका गवाह है। 
उस्र चपरासीने जाकर मुन्सिफसे कह दिया कि हुजूर ब्राह्मण ईमानदार 
है। महाजन बेईमान है। उस ब्राह्मणका एक गवाह है विहाएजी। 
उसके नामसे सम्मन निकाल दें। मुन्सिफ भी भला आदमी था। 
उसने सम्मन निकाल दिया। वही चपरासी फिर आया। ब्ह्मण वहीं 
बैठे थे। बोले, “यहों कहाँ होगा। तुम बहोँ कहाँ साटकर चले 
जाओ।' भगवान्‌ूकी लीला थी। उसने प्मज्ञा कया हर्ज है। लोगेंकों 
ते पता था कि बिहारीजका अर्थ ये विहातजी हैं। इसलिये सब 
लोग हँस रहे थे कि यह कितना मूर्ख है। 

तारीख आयी। उस्रके पहले दिन रातमें ज्राह्मण मन्दिस्में जाकर 
रहनेकी आज्ञा माँगो; पर पुजारी आदि तो हँसते थे, उसके बहुत 
रोनेपर उन सबने आज्ञा दे दी। वह रातभर रोता रहा। सुबह उसे 
नौंद आ गयी। देखता है कि विहारीजी आये हैं और कह रहे 
हैं-*रोते क्यों हो, वुम्हारी गवाही मैं जरूर दूँगा।' नींद खुलते हो 
चह तो आवच्दमें भर गया और उसे तनिक भी संदेह तहीं रहा- 
पूरा विधास था कि ये मेरी गग्नही जरूर देंगे। 

लोगोंमें हलचल मच गयी। उसने कह्ा-'तुमलोग देखना मेरी 
राबाही खिहारीजी जरूर देंगे।! नहुत-से आदमियोंने सोचा, चलकर 
कोर्टमें आज तमाशा देखेंगे। पर भगबातक्नो लीला! आँषी-फनी आ 
गया, फलत: बहुत कम आदमी जा सके, फिर भी कुछ-कुछ 
सुण्यात्मा भाग्यसे चले गये। 

कोर्टमें मुन्सिफके सामने मामला पेश हुआ। मुन्सिफने पूछा- 
"गवाह आया है?' ब्राह्मण बोला-'हाँ, हुजूर आया है।' चपरासीने 


इसको सना वि 


बिहारी गवाह हाजिर हो!' पहल बार कोई जवाब 
नहीं, दूसती बार कौई जवाब नहीों। तोसरों बार जजाब आया-'हाजिः 
है।! इतनेमें लोगोंने देखा-एक व्यक्ति अपने सारे शरीरकों काले 
क्बलमें ठॉँके हुए आया और गवाहक कठपघंरमें जाकर खड़ा हो 
गया। उसने जरा-सा मुँहका पर्दा हटाकर मुन्सिफकों देख लिया। 
बस, मुन्सिफके हाथसे कलम गिर गयीं; वह एकटक कई गरिनत्तक 
उसकी ओर देखता रहा। उसको ऐसी दशा हो गयी, प्रतो चढ़ 
बेहोश हो गया हो। 

कुछ देर बाद मुन्सिफ बोला-'आप इसके गवाह हैं?' वह 
काले कम्बलवाला च्लोला-'जी, हाँ।' आपका नाम? “विहारी/-आपको 
मालूम है, इसने रुपये दिये हैं?-इसपर बड़ी सुन्दर उर्दू भाषामें 
विह्री गबाह बोले-हुजूर। मैं मरे काक्सात आर्ज करवा हूँ।' इसके 
बाद बताना शुरू किया। अपुक तारौ|खको इतने रुपये, अमुक तरोखको 
इतने रुपयें-तारौखवार करोब सौ तारीखें बात दो; मुर॒ईका ब्रकौल 
उठा और बोला-'हुजूए! यह आदमी है कि लासब्रेही, कमी आदमीको 
इतनी तारीख याद रह सकती है?' बिहारी गवाह बोले-' हुजूर! 
मुझे ठीक-ठीक याद है, जब यह रुपये देने जाता था, हब मैं 
साथ रहता था।' युन्सिफ-“ क्या झुपय्रे बहामें दर्ज हुए हैं?" चिहाशे 
गवाह-'जो हाँ, सब दर्ज हुए हैं, पर कहीं नाम 'हीं है। रोकड़ 
बहीमें उन-उन तारीखोंमे रक्षम जमा हैं, पर इसका नाम नहीं है। 
दूसो झुठे चाससे जगा है।” सुन्सिफ-तुम बही पहचान सकते हो?' 

विहारी-जी हाँ। 

मुन्सिफने उस्ती समय कोर्ट ऋर्खशास्त किया और दो-चार 
चपशाप्तियोके साथ मुदहरईके सकानपर चला गया साथ-साथ चिहारी 
गवाह थे। किसीने गबाहका शरीर नहीं देखा, केवल गुन्सिफने मुँह 
देखा था। 

बहाँ पहुँचकर बिहारी गवाहुने आलमारी बता दी। अहोका 
इशारा कर दिया कि उस बहाँमें है। मुन्सिफने बहो निकलवाकर 
मिलाना शुरू किया। गवाहते जो ठारीखें बतायोी थीं, उल्हों-उन्होंमें 
'उतनी-उतनी रकम दूसरे उचन्तके नामसे जमा थो। अन्तिम तारीख 
कई पत्नोंके बाद थी। पन्ने डलटनेगें देशे हो गयी। पर वह पो 


ह्द्ड भगवत्कूपाके अनुभय 
ठीक मिली। पर इतनेमें ही लोगोंने देखा कि विहारी गबाहका पता 
नहाँ। क्‍या हुआ, कहाँ गये, कुछ पता नहीं चला। मुन्सिफ कोर्टमें 
आया। मुक्ददपेंको डिसमिस कर दिया और स्थवव॑ क्यागपत्र लिखकर 
साधु हो गया। वे ब्राह्मण और मुन्सिफ झ्ञायद दोनों अभी तक 
कुन्दाबनमें जीवित हैं। यह घटना कहीं शायद दोनों छपी भी है। 
सम्मब है, मुझे कुछ हेर-फेस्से सुननेक्ो मिली हो। पर घटना सर्वधा 
सच्ची है तथा इसमें कुछ भी आश्चर्यक बात नहीं है। यदि मनुष्यका 
अगवानूपर सच्चा लिश्वास हो त्तो आज मी ऐसी, इससे भी अद्भुत 
छटना हो सकती है, होती है। 

सांसारिक कार्योमें सहायता देना और अपना प्रेम देना भगवान्क्ते 
लिये तो दोनों ही समान हैं। असलमें भगवान्‌ भक्त-वाज्छा-कल्पतरू 
हैं; उनसे हम जो चाहें, वही वे करनेको तैयार हैं। हाँ, चाह सची 
और दृढ़ विश्वासयुक्त होनेसे ही काम होता है। 

(९) 

चराँक्में एक कृष्णानन्दजी साधु हैं। इस समय भौ हैं। 
उनका भगवान्‌ श्रीकृष्णके प्रति सखाका भाव है। उन्होंने पूजा करनेके 
लिये एक श्रीकृष्णकी पत्थरको प्रतिमा मँगव्रायी। मँगानेपः उनको 
पसंद नहीं आग्रौ, बोले-'तुम गड़चड़ करते हो, यह नहीं चल 
सकती। मैं तुमक्तो तीन दिनका समय देता हूँ; तो मूर्ति मेंरे हृदयमें 
है, कही मूर्ति मुझे चाहिये। नहीँ तो छीन दिन बाद पैं तुम्हें गक़ामें 
फेंक दूँगा। भगवान्‌को तो विश्वास चाहिये। वे देखते हैं केबल 
सच्चा विश्वाप्ता उनका विश्वास ठीक था। तीन दिनमें पत्थरकी वही 
मूर्ति बदलकर इतनी सुन्दर हो गयी कि क्‍या पूछना है। इस बार 
गोरखपुरमें उस मूर्तिके फ्ोटोका हमने दर्शन किया था। ऐसा जान 
पड़ता है सानो जीविच पुरुषका फोटो हो। ऐसे ही आपके घ्यानकी 
मूर्ति भी विश्वाससे साक्षात्‌ बन सकती है। 

(कंल्याण वर्ष ३१५१२१३५७) 


अजभजमड 


विश्वासी भक्त श्रीमानसिंहजी पल सी ५... 


विश्वासी भक्त श्रीमानसिंहजी 

मातर्सिहजीका जन्म कुचोली मामक प्राममें शीशोदवंशोय उच्च 
राजपूत घरातेपें हुआ था। आपने किसी प्रकारकी डिप्मी हासिल नहीं 
की, ने कोई विशेष अध्ययन हीं किया। गीताका पाठ आप अवश्य 
करते। ठाकुरजोको मूर्तिके दर्शन करते समय उनको आँखोमें आँसू 
उमड़ उछते। बे मत्दिस्में हो क्षणके लिये मस्त हो जाते। बस, 
उनका एक ध्येय था-सच्चाईसे कार्य करना। 

आप प्रेबाड़ महाराणा श्रीफतहसिंहजीके यहाँ साधारण परदपर 
थे। महाराणासाहब स्बाईकी पसब्र करनेवाले थे। मानसिंहजीकौ सच्चाईको 
उन्होंने पहचात्रा तथा उन्हें एकदम "मिराई-हाकम' आर्थात्‌ चोरों और 
डकैतोंक्ों पकड्डनेका कार्य सौंप दिया। उस समय मेवाड्में एक 
अंग्रेज रेजीडेन्ट था। उसने मानसिंहजीको बुलाया तथा उपर्युक्त कार्य 
सौंपता हुआ वह बोला-'क्या आप इतने पढ़े-लिखे हैं कि आप 
यह कार्य सँधाल लेंगे?' मानसिंहजीने कहा-'मैं पढ़ा-लिखा कुछ 
नहीं, चर इतना आवश्य जानता हूँ कि मेबाड़में चोरी नहीं होने 
दूँगा!' अंग्रेज बहुत खुश हुआ तथा उसने सहर्ष उन्हें वह कार्य 
सौंप दिया। मानसिंहजीने कुछ ही दिलोंमें अपनी कार्य-कुशलतासे 
पेबाड़में पर्याप्त ख्याति प्राप्त कर ली। 

आपको ईश्वरपर अटल विश्वास था। आप महामूसे महान्‌ 
बिपत्तिकी इश्टदेवका स्मरण करते हुए सहर्ष सह लेते। भगवान्‌ अपने 
प्रेमी भक्तोंकी इच्छा पूर्ण करते हैं, यह आपके जीवनमें कुछ घटित 
घटनाओंसे स्पा होता है। 

एक बाः आप उदयपुरसे एकलिड्डजों ताँगेमें पधार रहे थे। 
साथपें आपका इकत्लौरा छोटा पौड़ था। अकम्मात्‌ ताँगेके दोनों छोड़े 
चमक उठे। बाग टूट गयीं, संचालक उन्हें सम्हालनेमें असमर्प हो 
गया, बचनेकी कोई आशा नहीं थीं। घोड़े सरपट दौड़ रहे थे। 
ऐसी अस्थामें मानसिंहजीको अपने पौत़्के लिये चिन्ता होना स्वाभाविक 
था। लेकिन वे शान्‍्त रहे और एकलिड्जजीका नाप जपने लगे। 

भगवान्‌ अपने भक्तकों दर्दभरों आवाज सुनते हैं। अकस्मात्‌ 
एक गाय सड़कपर दौड़ती हुई तॉगेके घोड़ोंक सामने आ गयी। 


अर +>्पममिनकमाके आधुभ .॥ 
बाग टूटनेसे जमीनपर घस़ोटी जा रहो थी। भगवान्‌कौ कृपासे बाग 
गायके सौंगमें उलझ शय्यी। बागके खिंचनेले घोड़े तुरंत बहीँ रुक 
गये, तथा संचालकने तुरंत थापस्त नियन्त्रण कर लिया। इस भ्रकार 
भगवानूने अकस्मात्‌ आपकी आपत्तिका विध्वंस किया। 

इसी प्रकाककी एक घटना और सुतिये। एक बार 
श्रीएकलिजजीके मन्दिस्से कुछ सोनेका जैबर चोरों चला शया॥ पुलिस 
उसे प्रास् करतेमें असमर्थ रहो। तब मानसिंहजी इसका पतला लगाने 
एकलिज्जंजों पधारे। कुछ दिन वहाँ ठहरे, लेकिन कोई पता नहीँ 
लगा; आप हवाश नहीं हुए। एक दिन दोपहरको बारह बजे इसी 
विषयमें चिन्ता करते-कर्ते आपको निद्रा आ शयी। स्वप्रमें एकलिज्जीके 
नन्दिकेधरने अपने सोंगसे जगाया। आप तुरंत बिस्‍्तरपर उठ बेढे। 
ज्वप्रका रहत्ल जगा भी नहीं समझ सके। कुछ सौचकर मन्दिस्मे 
दर्शन ' करने चले गये। ज्यों ही आप एकलिज्नजोके मन्दिस्पें प्रवेश 
होनेको थे कि उधरसे एक औरतने आकर आपको इशारा करके 
ठहराया, उसने चोरीका सक समाचार कह सुनावा। जेवरका स्थान 
भी कता दिया तथा उसी समय मन्दिर्का चोरीमें गया हुआ साशा 
जेबर मिल गया। 


ण्ण्ब्लल्ब्ब्ब्बडेसडे्बनेन्डेे 
भगवानूकी दयालुता पर विश्वास 
जब तक मनुष्य परमात्माको नहीं प्राप्त कर 
लेता, तबतक नित्य नये जालों में फैसता ही रहता है। 
हम लोग अनन्त जन्मों से यही करते आ रहे हैं। परन्तु 
यह नहीं मानना चाहिए कि उबरनेकी कोई सूरत नहीं 
है। तुम्हें भगवानूपर श्रद्धा रखनी चाहिए कि वे 
उबारनेवाले हैं, उनकी शरण लेते ही सारे जाल 
सदाके लिए कट जाते हैं। घबराओ नहीं, 'अटकी 
नाब' भगवत्कृपाके - अनुभवरूपी अनुकूल वायुका 
एक झोंका लगते ही चल पड़ेगी। भगवान्‌की 
दयालुता पर विश्वास करो। जो दुःख, कष्ट और 
विपत्तियाँ आ रही हैं, उन्हें भगवत्कृपाका आशीर्वाद 
समझो और प्रत्येक कष्ट के रूपमें कृष्ण-कन्हैयाके 
दर्शन कर उन्हें अपनी सारी सत्ता समर्पण 
करनेकी चेष्टा करों, कष्टोंको कृष्णरूपमें 
वरण करो, सिर चढ़ाओ, आलिंगन करो। 
परन्तु उनसे छूटनेके लिए कभी भूलकर भी 
कुमार्गपर चलने की कायरताके वश मत होओ; 
लड़ते रहो - मनकी बुरी वृत्तियोंसे - ऐसा करोगे 
तो श्रीकृष्णकृपासे तुम्हारी एक दिन अवश्य विजय 
होगी, तुम सुखी होओगे। शरीर और मनसे प्रसन्न 
रहने की निरन्तर चेष्टा करते रहो। भगवान्‌के 
नामका जप सदा करते रहो और उसे उत्तरोत्तर 


बढ़ाओ। अदारे 


#ाजवत्कृपारों कठिनाइयोंका अन्त 


भगवानके कृपाबलग़ें जोबनकी सारी कठिनाइयाँ वैसे हो दूर 
हो जाती हैं जैसे सूर्वके प्रकाशसे अन्धकार। 

कठिनाइयाँ सारी प्ममें होती हैं, बड़े घने अन्धक्तारका निर्माण 
संसारकों इसी रूपमें सत्य माननेवाला तुम्हारा विधयासक्त मन ही 
करता है। भगवान॒के कृपाबलसे मनकों यह प्रान्ति मिट जातों है। 
मलिन मन धुल जाता हैं। फिर किसी कठिनाईंकौ कल्पना भी नहीं 
रहती, सर्वत्र सवंदा सरलताके साथ सदानन्दमयी प्रभुकृपाकी झाँकी 
होती रहती है। 

फिर जीवन-मरण, संयोग-क्योग, लाभ-हानि, मान- 
अपमान, स्तुत्ति-निन्‍्दा, जय -पदाजयके कोई भी द्वन्द्ध किसी प्रकारका 
असर नहीं करते; सभी कृपामयकी कृपा -लीलाके मधुर दृश्य बन 
जाते हैं। 

जब तुम अपनेकों भाग्यहीन, दुर्दशाग्रस्त. दःखी, निराश्रग्, 
निराश, असहाय मानते हो , तबतक तुमने भगवान्‌के परम कुपात्नलकों 
नहीं अपनाया है। भगवानके कृपाबलका आश्रय लेते ही भाग्य चमक 
उठता है, दुःखके बादल तितर-बितर हो जाते हैं , परम आत्रव पाक़र 
चित्त उल्लसित हो उठता है, निराश और असहाय ' माननेकी वृत्ति ही 
नष्ट हो जाती हैं। जिसको भावत्कृपाका आश्रय हो, उसमें निराशा और 
असहायताकों भावना क्यों रहने लगी? 

हनुमानप्रसाद पोद्दार 


'रस-सिद्ध सतत श्रद्धेय भाईजी श्रीहनुमानप्रसादजी 
'पोद्दरकी जीवन झाँकी' 

भगवानके विश्ञेष कार्य हेतु ५ सितम्बर १८६२ ईं० दिन शनिवारको आपका 
जनम रिलांगने हुआ | कुल देवता श्रीहनुमानजीकी कृपासे जन्म होनेके कारण आपका 
नाम हनुमानप्रसाद पड़ा। युवावस्थामे देशसेवा-समाजसेवाकी प्रवृत्ति प्रबल होनेके 
कारण स्वदेशी आन्दौलनमें शुद्ध खादी प्रयोगका द्रत ले लिया। आपके क्रान्तिकारी 
गतिविधियेमे सक्रिय भाग लेनेके कारण तिमलापालमे २१ माहतक नजरबन्द किया गया। 
बंगालके क्रांतिकारियों अरविन्द घोष आदिसे आपक। निकट सम्पर्क हुआ। १९१८में अप 
चम्बई आ गये। वहाँ लोकमान्य तिलक, लाला लाजपतराथ महात्मा गोपी, पं मदनमेहन 
मालवीय, संगीताचार्य विष्णु दिगम्बरजीसे घनिष्ठ सम्पर्क हुआ। समीके द्वारा प्रेमपूर्वक 
आपको भाई सम्बेधन करनेके कारण आपका उपनाम भाईजी पड़ गया। 

भगवनन्‍्नामनिष्ठाके फलस्वरूप वनवेषधारी मगवान सीतारामके दर्शन हुये 
तदनन्तर पारसी प्रेतरो साक्षात्‌ वार्तालापके परवर्तीकालमे अनेक दिव्यलोकॉसे सम्पर्क 
स्थापित किये। सुप्रसिद्ध हिन्दी मासिक पत्रिका कल्वाण'क॑ १६२६ ई०मैं प्रकाशन 
प्रार्भ होनेपर उसके स+भ्पादनका मुरुतर दायित्व आपने सफलतापूर्वक निर्वाह किया 
और अपने भगीरथ॑ प्रयत्तोंसे उरो शिखर पर पहुँचाया। 

श्रीमाईजीने अपने यश प्रचारका लेश भी नहीं था इसी कारण उन्होंने 
'शयवहादुर, सर एवं भारत-रुल जैसी राजकीय उपाधियोंके प्रस्तावको नम्न्तापूर्वक 
असख्वीकार कर दिया। हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग द्वाश उनकी अमूत्य हिन्दी-सेवाके 
सम्मानार्श प्रदत्त साहित्य-गराचस्पति'की उपाधिका अपने नामके साथ कनी प्रथोग नहीं 
किया। हालौंकि माईजीकी शिक्षा पारिवारिक, पारन्‍्परिक ही रही लेकिन यह चमत्कार 
है कि कई माषाओपर उनका असाधारण अधिकार था | उनके द्वारा हिन्दी साहित्यको 
मौलिक शब्दोंका नय। मण्डार मिला। उनकी गद्य-पद्यात्मक रचनायें अपने विषयकी 
मीलकी पत्पर है। पेद्दारजीके प्रमुख काव्य पद-रनाकरकी कुल पंक्तियाँ १६६७० है जो 
गौरवामी तुलरीदासजी द्वार विरचित श्रीरामचरितिमानस, पिनय पत्रिका और गीतावलीकी 
कुल पंक्तियों क्रम १२५८२, ३२२६ और ३४०२ के योग १२०५ से अधिक है। इसके 
अतिरिक्त उनके गंद साहित्यका विपुल भण्डार है। इनकी ६० पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी 
हैं जिसमें राधा-माधव-चिन्तन प्रमुख है। उनके द्वारा सम्पादित 'कल्याण के ४४ 
विशेषाक अपने विषयक विश्वकोष है। हमारे आए ग्रन्थौंको विधुल मात्रामें प्रकाशित 
करके विश्नके कौने-कोनेने पहुँचा दिया जिससे वे सुदीर्घ कालक॑ लिये सुरक्षित हो 
गये। हिन्दी और सनातनर्मकी उनकी सेवा युगॉत्तक लोगोंके लिये प्रेरणा्रोत रहेगी। 

भगवद्दशनकी धरंबलोत्कण्ठा होनेपर १२७ ई० में भगवान्‌ विण्णुने दर्शन 


देकर उन्हे प्रवृत्तिमामिं रहते हुये भगवद्‌भक्ति तथा मगवन्नाम प्रचारका आदेश दिया 
क्रमशः दिव्यलोकॉसे सम्पर्कके साथ ही आलक्षित रहकर विश्वमरके आध्यात्मिक 
गतिविधियौंक नियामक एयं संचालक दिव्य संत-मण्डलमें अन्तर्निवेश ही गया। 
कृपाशक्तिपर पूर्णतया निर्भर भक्तपर रीझकर भगवानुने समय-शभयप्र उन्हें 
श्रीराम, शिव; शक्ति, गीतावक्ता श्रीकृष्ण, श्रीत्रजराजकुमार एवं श्रीराघाकृष्ण दिव्य 
युगलरूपमें दर्शन देकर तथा अपने स्वरूप ततत्वका बोध कराकर कृतार्थ किया। 
१६३६ ई० में गीतावाटिकाम प्रेममक्तिके आचार्य देवरषि नारद और महर्षि अगिरारो 
साक्षात्कार हुआ और उनसे प्रेमोपदेशकी प्राणि हुई। अपने इष्ट आराष्य रसराज 
औकृष्ण और महामावरूपा श्रीराषा किशोशैकी भाव साधन।, स्वरूप चिन्तनसे उनकी 
'एकाकार वृत्ति इष्टके साथ प्रगाढ होती गयी और वे रसराजके रस-सिन्‍्धुमे निम्न 
रहने लगै | मागवती स्थितिमे स्थित होनेसे उनके स्थूल कलेवरगें औराधाकृष्ण 
युगल नित्य अवस्थित रहकर उनकी सम्पूर्ण चैष्टऔका नियन्त्रण-संचालन करने 
लगे। सनकादि ऋषियोंसे उनके वार्तालाप अब छिपी बात नहीं है। 

भगवत्फरेणासे भाईजीने अपने जीवनके बाह्ारूपको अत्यन्त साघारण रखते 
हुये इस स्थितिमें सबके बीच ७५ वर्ष रहे। कुछ श्रद्धालु प्रैमीजनोंको छोड़कर उनके 
वास्तविक स्वरूपकी कोई कल्पना भी नहीं कर सक।। जो उनके निकट आये चे 
आपने मावानुसार इसकी अनुभूति करते रहे। किसीने उन्हें विद्वान देखा, किसीने 
सेवा-पसायण फिसीने आत्मीथ स्तेहदाता, फिसीने सुयोग्य सम्पादक, किसने सच्चा 
सन्त किसीने उच्चकोटिका ब्रजप्रेकी और किरीको राधा हृदयकी झकी उनके अन्दर 
मिली। किसी संतकी वास्तविक श्थितिका अनुमान लगाना बड़ा कठिन है तथापि 
आईजी तिर्विवाद रूपसे उस कोंटिके सन्त थे जिनके लिये नारदजीन कहा है 
"तरिमिस्तज्जने भेदाभावात्‌--भगवान और उनके गक्तोमें भेदका अभाव होता है। 

हमारी भावी पैढ़ियोंको यह विश्वास करनेमें कठिनता होगी कि बींसवी 
सदीके आस्थाहीन युगमे जो कार्य कईं संस्थायें मिलकर नहीं कर सकतीं वह 
कल्पनातीत कार्य एक भाईजीसे कैसे सम्भव हुआ। राधाष्टमी महोत्सवका प्रवर्तन 
और रसाद्वैत--राधाकृष्णके प्रति नयी दिशा एव मौलिक चिन्तन इस युगको 
उत्तकी महान देन है। उनके द्वारा कितने लोग कल्याण पथपर अग्रसर हुये, वे 
प्रमचामकं अधिकारी बने इसकी गणना सम्भव नहीं है। महाभाव-रसराजके 
लीलासिशखुमे सर्वदा निमज्जन करते हुये २२ मार्च १६७१ को इस धराधामसे अपनी 
लीलाक़ा संयरण कर लिये। 

“उन्‍दे महापुरुष ते चरणारविन्दर्म 
जौट :--किस्तृत जानकारीके लिये गरीता--वाटिका प्रकाशन, ४००७४ 
औगाईजी--एक अलहौफिक विभूति' पुस्तक अपर्य पढें 


हे 'मागवत-कथा 
१ से ४४ श्रीकृष्ण काललीला कैसेट सैट 
9 से १५ कैणुगीत प्रववत्त साल! कैत्तैट सेट 
# प्ले १० रासपंवाध्यायी ए्रववनमाला 
अन्य प्रवचन 
4 मायवत्कृपा का आभ्रय लीजिये 
२ प्रेमका सच्चा स्वक्तप 

3. शरणगति और प्रेमक घाव 
& योपीप्रेषका स्वरूप 

& भगवानृकी योद सनके लिये सुलभ 
4. साध्कका लक्ष्य और मार्य 
७, म्गवल्कृप्ाकी अनूठी व्याख्या 
५; प्रेमके भावोंकी अनोखी व्याख्या 
ह. आँखाँगें श्यान समा जायें 
4० कैरास्य और प्रेमका रिश्ता 
१९ अपनी साधनाके अनुकूल सय करें 
9२ भगवान्‌ हमारी सारी जिम्मेदारी लेनेको तैयार 
4३. दान्ति कैसे मिले ? 

१४ भगवत्‌ अनुराग और विष्यानुराय 
१६. रस और आनन्दमें घूर हो जावें 
4६. हमारी चिन्ता कैसे दूर हो ? 
40. प्रयवानूपर विश्वास कर उनके हो जावें 
१८. व्यवहारकी बातें 

4६ ऐषी बनसेके अमोघ साधन 
२० भ्रगवन्तास्की अनुपम महिसा 
२६ शरणगति-सरल साधन 
२२ साघनकी उपयोगी कातें 
२३, असली प्रेम त्यायमें ही हैं सुंदर व्याख्या 
२६ साधनाकौ किनः भय-फ्रलौभन 
२५ अन्तरंगता का स्वक्तत और साधना 
२६. चैतावनौ-बहुत राई दौड़ी रही 
२७. मोगॉंसे मन हटाकर भगकान्‌ममें लगाओ 
२८० हगारा कास तुरत कैसे कनें 


09 ये सभी कैसेट रिक्रीके लिये हमार यहाँ उपलब्ध है। विस्तृत सूची पत्र भी 
यहाँसे प्राप्त किये जा सकते हैं। मजन एक पदोंके कैसेट भी उपलब्ध हैं। 


२६ मक्तिकरै प्राँच रस सुंदर व्याख्या 

3० मगकानृकी प्रेम एरवशता 

7६ भगक्पाप्तिका सुख 

३४. दिन मर कार्य भगवानकी सेका-माकसे करे 

२३. इच्रियौंका संयम एवं परहितः 

३४. मानव जीवनके लक्ष्यकी प्राप्ति 

३६. औफृष्ण-जनमाष्टमी अक्यन सं २०फा 
एव श्रीयोस्वामी जी द्वावव पदयायन 

4० जनन्‍्पाष्टमीक दूसरे दिनका प्रक्चन २०१७ 

३८. सारे कर्मोसे भयकान्‌ की पूजा करें 

#९ अपने सदाचरणों द्वाया दूसरों 
सद-मावों का उन्नयन 

4२ श्रीकृष्णके कन भोजन लीलाका ध्यान 

8३. औद्रधाष्टमी प्रवचन सुबह सं० २०फ 

3: श्रीराघाष्टमी प्रव्षन शाम संठ २०१ 

#५६. मगवान्‌ हमारे अपने हैं 

3६0: असली प्रेमकी पहचान 

#६की: तिरिन्तर भगकत्स्मति कैसे हो सकती है| 

#७ए. मजन और मगवान॒की आवश्यकता 

+७बी, अच्छे जावहारकी महत्ता 

3८, शरदू पूणिमापर प्रक्धन 

#६. शरद पृर्णिमापर पू० राघाकाला का सवेश | 

4० प्रेम मार्ग कढ़नेके सहायक सूत्र 

६९६ सुवासाकी प्रेम कथा एयं अपनेगें दैन्यता 

५२. कल ही ।िष्पाप कैसे हो 

६३ शान्ति मिलने कै उपाय 

६४ औराधाष्टमीका प्रष्टी महोत्सव 

५३. श्रीतधाष्टमगीक दिन का प्रवचन 

3६. औराधाप्टमीके बाद का प्रवचन 

५७ मगवदृविश्वासकी चमत्कारी घटनाएँ 

६६- साधनाको साध्यत्ते अधिक महत्व दें 

4६६. जीवनकी सच्ची सफलता किसमें हैं 

६० बुराईसे कचने के उपाय 


बपुजी एृणए श्रीहनुकयाक्ाएज शहर 
ज्द्यण्' /तीआएस) की आरि-सप्पाकम 
क॑ दुर्ग हुए धाएएुर्गों धर्धरलों एव पदों हा 


न्््जि्श्र््श 
#३- +क 4 इककक 

«« #बू७+# »+ ५४+ /क्‍कका *हण 

ह॥ #शरलटवी उफ्लक तुछ #॥ २+थ 


६३ अभी ## #ए₹* ह / हाए कक 

कै समय कक फफा अली १7% »००3०-4-+०++मीक न 

॥६ >सात्य ३7 सर और शकता 3 :+5०0०५०१०५५०/००% | 
ऋलएफत्+-कटूल सह हॉपी ू“ . 

॥] | १ आज़कफर फ़लतो ऋतततात फिकार्ज है 


3७ "हज ह« #र7क॥ अत्कपुक का, 

| && 7राथ आक 0 हओ #ह &? दम्मत १३९ 6 उरर 
ढछ०7कतनबनबनकालनलकननमननत7ा न ॥ 
अ7७+ फिक! «8 #करे है? ब्याथ का ब्रन्‍ाकी #ह7 सी एफतालत 0 


माईजी धूस्य ऑहनुसानप्रशादजी पौड़ार 

हत्णण' (गीताप्रैस) के आदि-संम्पदकत 

ध के बुरे हुए धाणपूर्ण पफ्वरों एवं बढ जी 
श्ड कॉसेट सूची। 


जय | 
4 ९» हसफंचाआती अककष सतत 35 ।2७ का क्ड कराना औा-बाकती के 
अंडे आउंमा 4/ सरथलकह कप० (४ धाना 


+ २/३कछुपत का आतशक वी जिक 


3 ७जराध्वीक दत्ता (परत धकल्‍ूक १००७] 
3< शा नाते अण्शाव और पूजा करे 


से! अत 40 (धापए ही # हुए व्यास 
ट दि धरा... ० शपवपृशिघयतपर बषाकाए पाएँ 
अमल आला अर क८ हा्मभार! हाक्यत्त ऋफिक एक हैं 
7७ शोपात कतत हराऊत #णज्वाशु॥ माप 

& #कगा आफ ठुरक कस करे 


ढ ४ ढए छा कलक कत ककत कते जरलब 7 कक्कत बृक जन के 
प आते गा जिय जा सकते #ैं। (एच एए एद्ोडे #सेल थीं सप्तम है। 


हमारे प्रकाशन 
१, श्रीभाईजी--एक अलौकिक विभूति २०.०० 
(पृ: अषाईनी एवं ऑसेठजौकी संसिप्त जीवनी) संयोजन औरेयामसुन्दरजी दुजारी 
३, भाईजी चरितामृत (पृ० भाईजीके शब्दोंगें उनके जीवन असंग)... ४०,०० 


(संयोजन ऑैश्वामसुन्दरजी दुजारी) 
३, सरस पत्र भाईंजी श्रीहनुमानप्रसादजी पोद्दार. ३०.०० 
४. ब्रजभावकी उपासना भाईजी श्रीहनुमानप्रसादजी पेहार._ २५.०० 
५. परमार्थकी पगडंडियाँ आईजी श्रीहनुमानप्रसादजी पोहार. ३०.९० 
६. सत्संगवाटिकाके बिखरे सुमम  भाईजी श्रीहनुमानप्रसादजी पेहार. ३०-४० 
७. बेणुगीत आईजी श्रीहनुमानप्रमादजी पेहार... ३५-१० 
८. समाज किस ओर जा रहा है. भाईजी श्रीहनुमानप्रसादजों पोद्रार. ३०,१४० 
९. प्रभुकों आत्मसमर्पण भाईनी श्रोहनुमानप्रसादजी पोह्दार. ३०.९० 
१०, भगवत्कृपा भाईजी श्रीहनुमानप्रसादजी पोद्दार. ४,९०९ 
१९. ओराधाष्टमी जन्म-व्रत महोत्सव. भाईजी श्रीहनुमानप्रसादजी पोहार_ ५-९० 
१२. शान्तिकी सरिता भाईजी श्रीहनुमानप्रसादजी पोद्दार._ २०.४० 
१३: रासपज्वाध्यायी भाईजी श्रीहनुमानप्रसादजी प्रेदर. ३५.९० 
१४. पारमार्थिक और लौकिक 
सफलताके सरल उपाय भाईजी श्रीहनुमानप्रसादजी पोह्दार. २७.९० 
१५. आस्तिकताकी आघार-शिलाएँ. . श्रीराधाबाबा ३५-२० 
१६. महाभागा ब्रजदेवियाँ अ्रीराधाबाबा ३००० 
१७. केलि-कुब्ज श्रीरधाबाबा ७००० 


हमारे प्रकाशन एवं कैसेट प्राप्तिके अन्य स्थान 
कलकत्ता :-- श्रीसुशीलकुमार मूँघड़ा, फोन० ४६४०६००, ४६६२६४१ 
<, इण्डिया एक्सचेंज प्लेस, (८वाँ तल्ला) 
खाराणसी :-- श्रीहनुमानप्रसाद पोद्दार स्मृति सेवा ट्रस्ट, दुर्गाकुण्ड रोड 
मुंबई भारतीय ग्रामोद्चोग वस्त्र भण्डार, १८७, दादीसेठ अग्यारी लेन-२ 
दिल्‍ली ;--.. श्रीमोहनलाल दुजाते फोन : ६४३८९०५, ६४६५२८४ 
५०४, स्काईलार्क, ६० नेहरू प्लेस, दिल्ली-१९ 
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पुस्तक विक्रेताओंके लिये सूचना 
हमारे यहाँ प्रकाशित पुस्तकॉंका कम-से-कम रु० १००० मुल्यक्ी पुस्तकोंके आर्डरपर १५ 
अतिशत डिस्काउन्ट देनेकी व्यवस्था है एवं र० २००० एव उससे अधिक मूल्यकों 
पुस्तकोंके आर्डर पर २० प्रतिशत डिस्काउन्ट देनेकों व्यवस्था है पैकिंग खर्च तथा रेलगाड़ा 
भी बाद दिया जाता है 
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गीतावाटिका प्रकाशन 
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फोन : (०५५१) २८४७४२, २८४५८२, र८२१८२ 
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4. श्रीभाईजी---एक अलौकिक विभूति हु०.०० 
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२. भाईजी चरितामृत (पू० भाईजीके शब्दौंमें उनके जीवन प्रसंग) ५०.०० 
(संयोजन श्रीश्यामसुन्दजी दुजारी) 

३. सरस पत्र भाईजी श्रीहनुमानप्रसादजी पोद्दार. ३०.०० 
४. ब्रजभावकी उपासना भाईजी श्रीहनुमानप्रसादजी पोद्दार . २५.०० 
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७, वेणुगीत भाईजी श्रीहनुमानप्रसादजी पोद्दार ३५.०० 
८. समाज किस ओर जा रहा है. भाईजी श्रीहनुमानप्रसादजी पौद्दार_ ३००० 
६. प्रभुकों आत्मसमर्पण भाईजी श्रीहनुमानप्रसादजी पौददार ३००० 
१०. भगवत्कृपा भाईजी श्रीहनुमानप्रसादजी पौद्दार ५.०० 
११. शरीराधाष्टमी जन्म-तत महोत्तव.... भाईजी श्रीहनुमानप्रसादजी पोद्दार. ५.०० 
१२. शान्तिकी सरिता भाईजी श्रीहनुमानप्रसादजी पोद्दार. २०.०० 
१३. रासपंज्वाध्यायी भाईजी श्रीहनुमानप्रसादजी पोद्दार ३५.०० 


१४. पारमार्थिक और लौकिक सफलताके भाईजी श्रीहनुमानप्रसादजी पोद्दार २५०० 
सरल उपाय 

१५. क्या, क्यों और कैसे? भाईजी श्रीहनुमानप्रसादजी पोद्दार. ३००० 
१६. साधकॉके पत्र ३००० 
१७. भगवन्नाम और प्रार्थनाके चमत्कार ३००० 
१८. रोगोंके सरल उपचार ३५.०० 
१६, मेरी अतुल सम्पत्ति 

३०. श्रीशिव-चिन्तन २५०० 
२१. आस्तिकताकी आघार-शिलाएँ .श्रीराधा बाबा इ५ू०० 
२२. महाभागा ब्रजदेवियाँ श्रीराघाबाबा ३००० 
२३. कैलि-कुञ्ज औ्रौराधाबाबा ७००० 


२४. परमार्थका सरगम (अ्रीराघाबाबा) ३०.०० 


भाईजी पूज्य श्रीहनुमानप्रसादजी पोद्दार 
“कल्याण* (गीताप्रेस) के आदि-सम्पादक 
के चुने हुए भावपूर्ण, प्रवचनों एवं पदों की 
कैसेट सूची । 


दे 'भागवत-कथा 
१ से ४४ श्रीकृष्ण काललीला कैसेट सेट 
# से ११ कैथुगीत प्रकवत्त साला कैस्‍्तेट सेट 
॥ से १० रासपंवाध्यायी प्रववनमाला 
अन्य प्रवचन 
4 भायवत्कुपा का आश्रय लीजिये 
२ प्रेमका सच्चा स्वरूप 

3. शरणगति और प्रैमकें भाव 
& गोपीप्रेषका स्वकृप 

& सयकाजृक्ी योद सबके लिये सुलभ 
4. ताध्षकक़ा लक्ष्य और मार्ग 
७. भयवत्कृपाकी अनूठी व्याय्या 
५. प्रेमके भावोंकी अनोखी व्याख्या 
$. आँखें श्यान समा जायें 
१० कैरास्य और प्रेमका रिश्ता 
१९ अपनी त्ताधनाके अनुकूल संग करें 
9२ भगवान्‌ हमारी सारी जिम्मेदारी लेनेक्ो तैयार 
4३. शान्ति कैसे मिले 7 

9४ प्रगवत्‌ अनुराग और विष्यानुद्यण 
१६. रस और आनन्दमें घूर हो जावें 
4६. हमारी चिन्ता कैसे दूर हो ? 
90. म्रगकानूपर विश्वास कर उनके हो जावें 
१८. व्यवहारकी बातें 

4६ पी बतनेके अमोघ साधन 
२०. भगवन्नामकी अनुपम महिसा 
२१ शरणगति-सरल साधन 
२२ साधनकी उपयोगी कातें 
२३, असली प्रेम त्यायमें ही है छुंदर व्याख्या 
२४ साधनाके किननः भय-प्रलोभनत 
२५ अन्तरंगता का स्वरूप और साधना 
२६ च्ैताकनौ-नहुत गई थोड़ी रही. 
२७. भोगॉंसे मन हटाकर भगवान्‌में लगाओ 
२८- हमारा कास तुरत कौते कनें 


0 ये तभी कैसेट विक्रीके लिये हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। विस्तृत सूची पत्र भी 
यहाँसे प्राप्त किये जा सकते हैं। मजन एक पदक कैसेट भी उपलब्ध हैं। 
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३० मगकानृकी प्रेम पएरवशता 

३९ सगवद्माप्िका चुछ 

3२ दिन मर कार्य मगवानृकी सेका-माकसे करें 

र३. इच्रियौंका संयम एवं परहितः 

३४ मानव जीवनके लक्ष्यकी प्राप्ति 

२६. औकृष्ण-जनमाष्टमी अवय्यन सं २०१७ 
एव औरीगोस्वामीजी द्वाव पदयायन 
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३८. सारे कर्मोसे भगवान्‌ की पूजा करें 

2४९ अपने सदाचरणों द्वारा दूसरों 
सद-मावों का उत्नरयन 

#२ श्रीकृष्णके कन भोजन लीलाका ध्यात 

89. औराधाष्टमी प्रवचन सुबह सं० २०१७ 

38४. श्रीराधाष्टमी प्रवधषन शाम सं० २०१७ 

8५, भगवान्‌ हमारे अपने हैँ 

2६0. असली प्रेमकी पहचान 

#दकी. निरन्तर भरगकत्स्मति कैसे हो सकती है 

#9ए. मजन और मगवान्‌की आवश्यकता 

#9वी. अच्छे व्यकहारकी महत्ता 

8८. शरद परूणणिमापर प्रव्धन 

#६. शरद्‌ पूर्णिमापर पू० राघावाका का संदेश 

4० प्रेम मार्गों कढ़नेके सहायक सूत्र 

५६९६ चुवासाकी प्रेष कथा एयं अपनेमें दैन्यता 

५२. कल ही निष्पाप कैसे हो 

६३ शान्ति मिलने कै उपाय 

५६४ औीराधाष्टमीका वष्टी महोत्सव 

५५. औत्धाष्टमीके दिन का प्रवचन 

५६. औराधाष्टमीके बाद का प्रवचन 

५७. मगवक्‍दृविश्वासकी चमत्कारी घटनाएँ 

६६८. साधनाको साध्यसै अधिक महत्त्व दें 

५४ जीवनकी सच्ची सफलता किसमें है 

६० बुराईसे कचने के उपाय 


